यायाची 
आकलन स्रोत पुस्तिका 
( प्राथमिक स्तर की कक्षाओं के लिए) 


भाषा-हिंदी 


Ml 


नदान 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 
ATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING 


प्रथम संस्करण 
जनवरी 2009 पौष 1930 


© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, 2008 


एन.सी.ई.आर,टी. के प्रकाशन विभाग के कार्यालय 


एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस 
श्री अरविंद मार्ग 
नयी दिल्‍ली 110016 


५६३६: प्र ड 3. (2228 : 
ii - 784 {esse 7 कल : 080-26725740 


अध्यक्ष, प्रकाशन विभाग : efe राजाकुमार 
मुख्य उत्पादन अधिकारी शिव कुमार 
मुख्य संपादक : श्वेता उप्पल 
मुख्य व्यापार प्रबंधक : गौतम गांगुली 
उत्पादन अधिकारी : अरूण चितकारा 


सहायक संपादक एम. लाल 
एन.सी.ईआर.टी. वाटरमार्क 80 जी.एस. एम. पेपर 


पर मुद्रित। : Bee 
आवरण एवं चित्रांकन 

प्रकाशन विभाग में सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान | | ipi 

और प्रशिक्षण परिषद्‌, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 

110 016 द्वारा प्रकाशित तथा शगुन ऑफसेट प्रा. fr, 

बी-3, सैक्टर 65, नौएडा-201301 द्वारा मुद्रित। 


प्राककथन 


राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा- 2005 के अनुमोदन के बाद एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा नवीन पुस्तकों 
का विकास किया गया। नयी पुस्तकें विभिन्न विषयों के पुनःसंकल्पित पाठ्यक्रम पर आधारित 
ऐसी पुस्तकें हैं जो पूर्णतया एक नवाचारी सोच एवं दृष्टि पर आधारित हैं। नयी पद्धति में विषय 
आधारित ज्ञान एवं बच्चों के स्वयं सीखने के तरीकों के प्रति जागरूकता को समाहित करने का 
प्रयास किया गया है। यद्यपि अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार एक समानांतर प्रक्रिया के रूप में आरंभ 
किए जा रहे हैं, परीक्षा तथा मूल्यांकन की पारंपरिक प्रणाली में बदलाव की चुनौती एक प्रमुख 
केंद्र बिंदु के रूप में उभरी है। यह अनुभव किया गया कि सीखने के न्यूनतम अधिगम स्तरों को 
परिभाषित करने के पूर्व प्रयासों पर पुनः ध्यान देने की आवश्यकता है जिसमें एक समग्र आकलन 
नीति को विकसित करने का विचार शामिल हो। ऐसी नीति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं एवं उन 
सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं पर भी विचार किया जाना चाहिए जो विभिन्न विषयों में बच्चों के 
सीखने की क्षमता पर प्रभाव डालती हैं। 

यह स्रोत पुस्तिका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ के अध्यापकों तथा 
प्रशासकों को बच्चों की प्रगति के आकलन की एक नई दृष्टि एवं उपागम प्रदान करने के संकल्प 
को रेखांकित करती है जो अब तक बच्चों को परीक्षण अथवा परीक्षा के आधार पर वर्गीकृत और 
नामित करने के आदी हो चुके हैं। ऐसी प्रणाली शिक्षकों में यह दृष्टि विकसित करने में बाधाएँ 
उत्पन्न करती है कि हर बच्चे की प्रगति उसका व्यक्तिगत उपलब्धि पथ है। यह प्रणाली शिक्षकों 
को सहकारी कक्षा संस्कृति की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के मार्ग में भी बाधा 
डालती है। आशा है कि यह स्रोत पुस्तिका इस प्रकार की पहचान बनाने में प्रोत्साहन देगी तथा 
प्राथमिक कक्षाओं में अभिलेख रखने की प्रक्रिया पर सुधारने का साधन भी प्रदान करेगी। 

हम निष्ठापूर्वक यह आशा करते हैं कि यह स्रोत पुस्तिका भारतीय शिक्षा की हमारी जटिल 
प्रणाली के सभी अंगों तथा केंद्रीय सरकार के तत्वाधान में संचालित उपक्रमों जैसे केंद्रीय 
विद्यालय संगठन तथा राज्य सरकारों के अधीन विभिन्‍न प्रकार के प्राथमिक विद्यालयों का ध्यान 
आकृष्ट करेगी। सार्वभौमिक शिक्षा प्रणाली की संकल्पना प्रत्येक बच्चे के प्रति धैर्य और समुचित 
स्नेहपूर्ण व्यवहार पर बल देती है, चाहे उसकी सीखने की शैली और गति कैसी भी क्यों न हो। 
केवल एक ऐसी प्रणाली जो प्रत्येक बच्चे के प्रति स्नेहिल एवं संवेदनशील है, के द्वारा यह 
सुनिश्चित किया जा सकता है कि राष्ट्रीय प्रगति में प्रत्येक नागरिक की सार्थक भागीदारी होगी। 

इस स्रोत पुस्तिका का विकास कार्य एक श्रमसाध्य सहयोगात्मक कार्यवाही थी। हम उन सभी 
विशेषज्ञों और संस्थानों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने विभिन्न चरणों में इस कार्य में भाग लिया। 
एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा यूनेस्को की सहायता से आकलन पर एक अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का 
आयोजन किया गया। यूनिसेफ के सहयोग से इस स्रोत पुस्तिका के पूर्व प्रारूप का देश के दस 
राज्यों में क्षेत्र परीक्षण किया गया। हम यूनिसेफ के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, सर्व शिक्षा अभियान 
के राज्य परियोजना निदेशकों, एस:सी.ई.आर.टी. के प्रतिनिधियों एवं जिला स्तर के समूहों के 
आभारी हैं जिन्होंने इस प्रारूप स्रोत पुस्तिका के परीक्षण को एक सफल अनुसंधान अभियान 
बनाया। इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के पूर्ण होने के साथ एन.सी.ई.आर.टी. के प्रारंभिक शिक्षा 


विभाग के विशेष रूप से इसके अध्यक्ष प्रोफ़ेसर कृष्ण कांत वशिष्ठ, प्रोफ़ेसर संध्या परांजपे एवं 
अन्य सहकर्मियों ने मूल्यांकन सुधार के लंबे और कठिन इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि हासिल 
की है। 
एन.सी.एफ.-2005 की संकल्पना गांधी और टैगोर द्वारा किए गए उस महान सांकेतिक संघर्ष 
से उत्पन्न है, जो शिक्षाविदों को बच्चों के प्रति कोमल स्नेहमयी दृष्टि रखने को प्रोत्साहन देती 
है। यह स्रोत पुस्तिका उसी संघर्ष को समर्पित है। 
कृष्ण कुमार 
नई दिल्ली निदेशक 
15 सितम्बर 2008 राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ 


आभार 


पहली से पाँचवीं कक्षा के लिए आकलन पर बनी यह स्रोत पुस्तक यूनिसेफ कौ साझेदारी में तैयार 
एक सामूहिक अकादमिक प्रयास है। इस स्रोत पुस्तक के लिए भिन्न-भिन्न समूहों का गठन किया 
गया जिन्होंने कार्यशालाओं की दीर्घ श्रृंखला में आकलन पर विचारों का व्यापक और गहन मंथन 
किया। स्रोत पुस्तिका अपने प्रस्तुत स्वरूप के लिए विचार-विमर्श की इस प्रक्रिया के प्रति आभार 
व्यक्त करती है। पुस्तक के निर्माण की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरी है जिनमें शिक्षा, 
मूल्यांकन और अन्य अनुशासनों से जुड़े विशेषज्ञों, अध्यापकों, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों, 
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्ली के अकादमिक सदस्यों और स्कूली 
शिक्षा से सरोकार रखने वाले बहुत से लोगों ने अपनी सहभागिता दर्ज़ कर बहुमूल्य सुझाव दिए। 
इस दस्तावेज के पुनः संवर्धन में बहुत से लोगों ने अपना योगदान किया जिनमें उल्लेखनीय हैं- 
केंद्रीय समूह (कोर ग्रुप) के सदस्य, राज्यों के शिक्षा सचिव और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े अन्य सदस्य, 
अलग-अलग राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय तथा राज्यों की राज्य 
शैक्षिक अनुसंधान और परिक्षण परिषदों के सदस्य। 

श्री चंपक चटर्जी (भूतपूर्व सचिव), श्री एके. रथ (सचिव, विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता) 
तथा सुश्री वृंदा स्वरूप, संयुक्त सचिव (प्रारंभिक शिक्षा) के गतिशील नेतृत्व में मानव संसाधन 
विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रारंभिक शिक्षा ब्यूरो द्वारा प्राप्त निरंतर प्रोत्साहन के प्रति परिषद्‌ 
कृतज्ञ है। यूनेस्को की सुश्री मिंजा यंग और डा. हुमा मसूद, डॉ. सैम्फे ल्हालुंगपा और डॉ. सुष्मिता 
दत्त के योगदान के प्रति भी हम आभारी हैं। 

“सीखने का आकलन' पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌, नई दिल्ली तथा 
यूनेस्को के सहभागी प्रयासों द्वारा नवंबर, 2006 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में जिन सदस्यों 
ने भाग लिया और अपने मूल्यवान विचार प्रस्तुत किए, उन सदस्यों में प्रमुख हैं- प्रो. पी. सहस्रबुद्धे 
(संयुक्त राज्य अमरीका), एंजला लिटिल (यूनाईटेड किंगडम), डॉ. अनिल कांजी (दक्षिण 
अफ्रीका), डॉ. डेमस मकुवा (नामीबिया), डॉ. नुगान यूलिया चरधानी सिरेगर (इंडोनेशिया) और 
डॉ. बीटराइस अवालोस (चिली)। परिषद्‌ भारत और दूसरे देशों से आए उन सभी संदर्भ व्यक्तियों 
और विशेषज्ञों के प्रति धन्यवाद अर्पित करती है जिन्होंने कार्यशाला में भाग लिया। 

दस्तावेज के अंग्रेजी ड्राफ्ट के गहन अवलोकन के पश्चात्‌ उदारतापूर्वक दिए गए महत्वपूर्ण 
सुझावों के लिए डॉ वरदा मोहन निखालजे और डॉ. कीर्ति कपूर, भाषा विभाग, डॉ. अंजुम सीबिया 
शैक्षिक मनोविज्ञान तथा शिक्षा के आधार विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. तथा परिषद्‌ की सलाहकार 
संपादक वंदना सिंह के प्रति हम आभारी हैं। 

चयनित राज्यों में दस्तावेज के क्षेत्र परीक्षण को सुगम बनाने के लिए इसका सात भाषाओं में 
अनुवाद किया गया। अनुवाद के इस महती कार्य के लिए अपना समय एवं अथक प्रयास देने के 
लिए डॉ. डी. बरकाताकी (असमी), डॉ. एम.एम. मोहंती (उड्या), श्री के.के. कृष्ण कुमार 
(मलयालम), डॉ. ए. वाल्लिनायगम (तमिल), डॉ. शारदा कुमारी (हिंदी), डॉ. अनीता पटवर्धन 
(मराठी) और एस.सी.ई.आर.टी. मिजोरम (मिजो) को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित किया जाता 
है। इन रूपांतरों की समीक्षा, विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा की गई जिसमें शामिल थे-श्री दीप सैकिया 
(असमी), डॉ. माधुरी वी.एन. शुक्ला (मराठी), प्रो. यू.एन. डैश (उड्या) और श्री आर. रत्नावेलु 


(तमिल)। इन सभी के उल्लेखनीय योगदान के प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस दस्तावेज 
के प्रारूप का बहुत बडे पैमाने पर क्षेत्र परीक्षण किया गया। क्षेत्र परीक्षण देश के दस राज्यों - 
असम, मिजोरम, झारखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल गोवा और महाराष्ट्र 
के कुल 160 चयनित विद्यालयों में किया गया जिसके फलस्वरूप उल्लेखनीय सुझाव एवं विचार 
प्राप्त हुए। इस संदर्भ में राज्य परियोजना कार्यालयों और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण 
परिषदों द्वारा जो विशेष मदद तथा सहयोग प्राप्त हुआ, उसकी विशेष रूप से सराहना की जाती हे। 
क्षेत्र परीक्षण के लिए गए दल के संदस्यो के साथ बातचीत करने एवं सहयोग देने और अमूल्य 
विचारों के आदान-प्रदान के लिए विद्यालयों के बच्चों और उनके अभिभावकों को धन्यवाद दिया 
जाता है। 

क्षेत्र परीक्षण के सुगम एवं प्रभावशाली क्रियान्वयन का पूरा दारोमदार क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के 
प्रधानाचायों पर है, उनके सहयोग के बिना यह महती कार्य संभव न था। प्रोफ़ेसर वी.जी. जाधव (अजमेर) , 
प्रोफ़ेसर एबी. सक्सेना (भोपाल), प्रोफ़ेसर वी.के. सुनवानी (भुवनेश्वर) , प्रोफ़ेसर जी.टी. भाडगे (मैसूर) 
और प्रोफ़ेसर डी.एस. भट्टाचारजी (शिलांग) को सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इन क्षेत्रीय शिक्षा 
संस्थानों के पाँच समन्वयको डॉ. टी.वी. सोमशेखर, अजमेर, डॉ. जी. विशवनाथप्पा, मैसूर और सुश्री मौलिसा 
वालंग, शिलांग के प्रयासों की सराहना की जाती है जिन्होंने राज्य के प्रशिक्षण में हर प्रकार के संसाधन 
प्रदान करने, परीक्षण प्रक्रिया के पुनर्वीक्षण तथा राज्यों दवारा पोषण दस्तावेज तैयार करने की प्रक्रिया में विशेष 
योगदान किया। 

इस प्रक्रिया के दौरान छह राज्यों के यूनिसेफ शिक्षा परियोजना अधिकारियों - डॉ. दीपा दास 
(असम), डॉ. रामचंद्र राव बेगुर (महाराष्ट्र), सुश्री सुलग्ना रॉय (राजस्थान), सुश्री ललिता 
पटनायक (उड़ीसा), सुश्री सुकन्या सुब्रहमन्यम (झारखंड) और डॉ. अरूणा रत्नम (तमिलनाडु) 
के योगदान का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। परिषद्‌ 
के विभिन्न विभागों द्वारा भी समय-समय पर महत्वपूर्ण योगदान किया गया जिसमें प्रमुख है- 
शेक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विभाग, शिक्षा में कला एवं सौंदर्य, महिला अध्ययन एकक, विशेष 
आवश्यकता वाले समूहों की शिक्षा, भाषा विभाग एवं पाठ्यचर्या समूह इन सभी विभागों ने दस्तावेज 
बनने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उल्लेखनीय योगदान किया। 

प्रारंभिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक सदस्यों द्वारा तकनीकी सहयोग प्रदान किया गया। इसके 
लिए श्री विनोद कुमार, शाकंभर दत्त, सुरेश और संगीता के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। 
डी.टी.पी. आपरेटर विजय कुमार तथा सीमा मेहमी के अथक प्रयासों का विशेष रूप से उल्लेख 
करना अनिवार्य है जिनकी मदद से प्रारूप दस्तोबज प्रस्तुत स्वरूप में आ सका। 

बड़े पैमाने पर जनता के साथ विचारों का आदान-प्रदान हो सके, इसके लिए परिषद्‌ के 
कंप्यूटर शिक्षा एवं तकनीकी सामग्री विभाग ने प्रारूप दस्तावेज को वेबसाइट पर डालने की 
व्यवस्था की, इस महती कार्य हेतु उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। 

प्रकाशन विभाग के अध्यक्ष श्री पी. राजाकुमार, मुख्य संपादक डॉ. श्वेता उप्पल और उनके 
सहयोगियों द्वारा भिन्न-भिन्न पाठ्यचर्य क्षेत्रों के लिए स्रोत पुस्तकें तैयार करने के लिए प्राप्त पूर्ण 
सहयोग एवं सुविधा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 

संभवतया यह सूची अपने आप में पूरी न हो, हम उन सभी के लिए आभार व्यक्त करते हैं 
जिन्होंने स्रोत पुस्तक के निर्माण में किसी न किसी रूप में योगदान किया है। 
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प्रस्तावना 


हम सभी बच्चों के बारे में चिंतित हैं और इसीलिए हम सबका सरोकार इस बात से है कि हर 
स्कूल एक ऐसी जगह बने जहाँ हर बच्चे को सीखने के मौके मिलें। बच्चों की शिक्षा से जुड़े 
सभी लोग, विशेषकर अध्यापक इस संबंध में अपने आपको बहुत ही जिम्मेदार मानते हैं। ऐसा 
उनकी इच्छाओं से जाहिर होता है कि वे सभी बच्चों को उनके गुण और रुचियों के विकास में 
मदद करने के लिए तत्पर हैं। वे उन्हें विश्वास के साथ अपनी ज़िंदगी का सामना करने के लिए 
तैयार करना चाहते हैं। अध्यापकों का काफ़ी समय तो इसी बात का पता लगाने में निकल जाता 
है कि बच्चे स्कूल में कैसा कर पा रहे हैं। बहुत से अध्यापक आकलन को अपने स्कूल 
की रोज़मर्स की महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में देखते हैं। अध्यापक विद्यालय में दैनिक आधार 
पर जो कुछ भी करते हैं, बच्चों का आकलन उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। ऐसा 
क्यों है? 

अध्यापक इसके लिए बहुत से कारण बताते हैं- एक महत्वपूर्ण कारण यह जानना है कि 
बच्चों को जो कुछ भी सीखना चाहिए, क्या वे सीख पा रहे हैं? दूसरी वजह एक अवधि विशेष 
में बच्चों की प्रगति के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना है। जो भी हो तीसरी वजह, जिसको सिर्फ़ 
अध्यापक ही नहीं बल्कि हम सभी बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, वह यह पता लगाना है कि बच्चे 
की भिन्न-भिन्न विषयाक्षेत्रो में क्या उपलब्धियाँ रहीं। ऐसा शायद इसलिए कि हम बच्चों को 
' अच्छी कवालिटी' (गुणवत्ता) वाली शिक्षा देना चाहते हैं और महसूस करते हैं कि ऐसा तभी संभव 
हो सकता है जब टेस्ट और परीक्षाओं के ज़रिए पढ़ाए गए विषयों में बच्चों की उपलब्धियों का 
मूल्यांकन किया जाए। परीक्षणों (eh) का अपना एक उद्देश्य है पर यदि हम वास्तव में बच्चों 
को बेहतर तरीके से सीखने में मदद करना चाहते हैं तो हमें यह बात खास तौर से समझने की 
जरूरत है कि टेस्ट / परीक्षाओं में बच्चे द्वारा प्राप्त किए गए अंक और ग्रेड बच्चों की प्रगति या 
सीखने के बारे में क्या कुछ विशेष बता पाते हैं। 


आकलन - किसलिए? 


से संबंधित अध्याय पर आधारित एक टैस्ट दिया गया। तीस बच्चों में अधिकतर बच्चों 
किए हैं। दो बच्चे जिनमें से मैथिली के आठ और रमन के 10 में 
अंक बताए, सभी बच्चे रमन के अंक सुनकर हँसे और उसका मज़ाक भी बनाया 


और कैसे सीखा और वे दोनों क्या-क्या कर सकते हैं? क्या ये अंक अध्यापकों को बता पाएँगे कि मैथिली और 
रमन की जरूरतों के आधार पर उनके लिए अध्यापन और सीखने की प्रक्रिया में कैसे सुधार लाया जाए? 
क्या ये अंक मैथिली और रमन दोनों बच्चों को उनके सीखने के संबंध में किसी तरह का संकेत दे पाएँगे 
कि आगे किस तरह का सुधार लाया जा सके? बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्या किसी भी तरह से उनके 
माता-पिता या समुदाय के सदस्यों को उनकी प्रगति और सीखने के बारे में कोई उपयोगी रिपोर्ट या पृष्ठपोषण 
(Feedback) दे पाएँगे कि दोनों बच्चों में से कौन क्या जानता है? 

दुर्भाग्य से हो क्या रहा है कि इस तरह के मूल्यांकन से कुछ बच्चों को असुरक्षा, तनाव, चिंता 
और अपमान जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जैसा कि रमन के साथ भी हुआ। मूल्यांकन 
से सिर्फ़ यही पता लगता है कि बच्चे क्या नहीं जानते बजाए इसके कि बच्चे क्या जानते हैं और 
क्या कर सकते हैं? इस तरह का मूल्यांकन पाठ्यपुस्तकों में पढ़ाई गई विषय वस्तु और a 
प्रणाली द्वारा प्राप्त की गई जानकारी / ज्ञान का आकलन करने तक ही केंद्रित है। अधिकांशतः 
यह बच्चों में तुलना करने जैसे भाव रखता है और अवॉछनीय प्रतिस्पर्धा को जन्म देता है, यहाँ 
तक कि मात्र आधे अंक के लिए भी क्‍या अध्यापक होने के नाते हम चाहते हैं कि सभी बच्चे 
सीखें? यदि ऐसा है तो आकलन के ज़रिए हम उनमें क्या खोजते हैं? 

आप इस सच्चाई को तो ज़रूर स्वीकार करेंगे कि इस तरह की स्थितियाँ विद्यालयों में अकसर 
देखी जाती हैं। स्थितियाँ कुछ महत्वपूर्ण सवालों की तरफ़ हमारा ध्यान खींचती हैं-हम वास्तव 
में किस चीज का आकलन कर रहे हैं? क्या टैस्टों / परीक्षाओं के अतिरिक्त बच्चों का 
आकलन करने के कुछ और तरीके भी हो सकते हैं? कया अंकों और ग्रेड के रूप में रिपोर्ट 
करना पर्याप्त है? आकलन संबंधी सूचनाएँ किस तरह की मदद करती हैं? हम अपने काम को 
कठिन बनाए बगैर बच्चों को सीखने के बारे में सूचनाएँ किस तरह की इकट्टी कर सकते हैं? 
आखिरी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश भर में अध्यापक रोजाना ही बहुत-सी 
समस्याओं का सामना करते हैं जैसे- विद्यार्थियों की अधिक संख्या, एक साथ दो-तीन या 
कभी-कभी तो इससे भी अधिक कक्षाओं को एक साथ बैठाकर पढ़ाना, भरी कक्षाएँ और 
विद्यालय में सुविधाओं का अभाव। इसके साथ-साथ उन्हें ऐसे बच्चों को Tem होता है जो 
भिन्न-भिन्न पृष्ठभूमि से आते हैं, भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोलते हैं और जिनकी विशेष आवश्यकताएँ 
भी होती हैं। अध्यापकों और उन सभी में, जो चाहते हैं कि बच्चे अपनी अधिकतम योग्यता के 
अनुसार सीखें, अधिक समय, धैर्य और समझ की ज़रूरत है। इस तरह की स्थितियों में अध्यापकों 
की मदद किस तरह से की जा सकती है? 


हमें ओत. पुस्तक की. कररत क्यों है? 
इस स्रोत पुस्तक में अध्यापकों द्वारा अकसर पूछे जाने वाले प्रश्नों (जो ऊपर भी दिए गए हैं), 
का उत्तर देने की कोशिश की गई है। यह अध्यापन-अधिगम प्रक्रिया को बच्चों के आकलन के 
अभिन्न अंग के रूप में देखते हुए इस प्रक्रिया को आसान बनाती है और इसके लिए यह उन 
सभी अध्यापकों के समक्ष बहुत से विचार तथा तरह-तरह के विकल्प प्रस्तुत करती है जो 
आकलन के भिन्न-भिन्न पहलुओं से संबंधित निर्णय लेते हैं। वे पहलू कौन-से हैं? महत्वपूर्ण 
पहलू इस प्रकार हैं- 

° बच्चों का आकलन क्‍यों किया जाना चाहिए? 

° किस बात का आकलन करना चाहिए? 
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° आकलन कब करना चाहिए? 

° आकलन कैसे किया जाना चाहिए? 

° आकलन द्वार प्राप्त सूचनाओं का उपयोग किस तरह करना चाहिए? 

हम उम्मीद करते हैं कि इस अध्याय में प्रत्येक अध्यापक के लिए कुछ न कुछ जरूर है 
और कला शिक्षा, पर्यावरण अध्ययन, भाषा और गणित विषयों से संबंधित बाद के अध्याय 
विद्यालय की कार्रवाईयों को सुगमता प्रदान कर सकते हैं, बच्चों के साथ अंतःक्रिया को अधिक 
आनंददायी बनाने के लिए कुछ बिंदु सुझा सकते हैं और उन सभी के लिए जो किसी न किसी 
तरह से शिक्षा से जुड़े हैं, आनंददायी अनुभव देने के संबंध में कुछ न कुछ सुझाते हैं। 

जैसे-जैसे इस स्रोत पुस्तक को पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा और सभी अध्यायों में प्रस्तुत 
भिन्न-भिन्न विचारों का ट्रायल किया जाएगा, आप शायद बच्चे 'क्या और कैसे सीखते हैं' के बारे 
में और गहरी समझ बनाने के कई अन्य तरीके भी de लेंगे। संभवतया इस बात की समझ भी 
शायद बन जाए कि उनके अधिगम को बेहतर बनाने के लिए हमारी क्या भूमिका होगी। विद्यालय 
उनके लिए आनंददायी स्थान कैसे बन सकेगा, यह समझ भी बनेगी। यह सब करने के लिए 
आकलन की मौजूदा प्रक्रिया में परिवर्तन निहायत रूप से जरूरी है। बदलाव लाने के लिए 
आवश्यक है, आकलन प्रक्रिया के तीन मुख्य पहलुओं को समझ पाना और यह भी देखना कि 
इन पहलुओं के आधार पर प्रत्येक बच्चे के समग्र अधिगम अनुभव की वास्तविक तस्वीर को 
कैसे समझा जाए जिससे उनके अधिगम की गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिल सके। 


इससे पहले कि 'आकलन कैसे किया जाए” पर बात की जाए, यह जरूरी होगा कि हम तीन - 


महत्वपूर्ण सवालों को समझने और उन पर चिंतन करने के लिए कुछ समय निकालें- 


प्राथमिक शिक्षा बच्चों में क्या विकसित 
करे? 


शिक्षा के प्राथमिक चरण के अत में 
आप बच्चे से किस तरह की अपेक्षाएँ म 
रखते हैं? . 

समग्र व्यक्तित्व के विकास और 
भिन्न-भिन्न विषय-क्षेत्रो के संदर्भ में 
बच्चों का क्या प्रोफाइल होना चाहिए? 


इन सवालों के उत्तर आकलन की प्रक्रिया को स्पष्ट दिशा-निर्देश देने में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाएँगे। जैसाकि स्पष्ट रूप से नजर भी आ रहा है, तीनों ही सवाल बच्चे पर केंद्रित हैं जो 
कक्षाओं में होने वाली सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का मुख्य केंद्र है। इस समय हमारे सामने 


बुनियादी जरूरत है आकलन के लिए योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने की, जिसे हम . 


यह भी नाम दे सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे और उसमें सीखने के बारे में समझ बनाना। 


बच्चों और cats शीखने के बारे में समझ बनाना 

एक पल के लिए हमें अपने बचपन की ओर लौटना होगा और वर्तमान समय की कक्षाओं और 
बच्चों के बारे में सोचना होगा जिन्हें हम पढ़ाते हैं। आप इस बात से तो जरूर सहमत होंगे. कि 
हर बच्ची की अपनी पसंद, नापसंद, रुचियाँ, कौशल और व्यवहार के तरीके होते हैं। इस प्रकार 
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हर बच्ची अपने आप में अद्वितीय है। चूँकि प्रत्येक बच्ची अपने आप में एक अद्वितीय व्यक्ति 
तथा किसी भी स्थिति के प्रति अपने ही ढंग से प्रतिक्रिया करती है। इसलिए बच्चों का आकलन 
करते समय यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उनमें पाई जाने वाली भिन्‍नताओं को 
पहचान सकें और इस सच्चाई को भी स्वीकार करें कि वे सीखने के दौरान भिन्न तरीके से 
प्रतिक्रिया करते और समझते हैं। आपने इस बात पर ज़रूर गौर किया होगा कि जब बच्चे पहली 
कक्षा में प्रवेश करते हैं तब उनके पास बहुत से अनुभव होते हैं और ज्ञान के कुछ प्रकारों का 
आधार भी होता है। बच्चे न तो 'कोरी स्लेट' हैं, जिन्हें उन सूचनाओं और ज्ञान से भरना है जो 
शिक्षक के ही पास है। आमतौर पर ऐसा ही सोचा जाता है। बच्चे विद्यालय में जिन अनुभवों के 
साथ आते हैं और जो भी वे जानते हैं उन्हीं को सीखने की प्रक्रिया का आधार बनाना महत्वपूर्ण 
है। बच्चे पहले से जो भी जानते और समझते हैं उसके आधार पर ही आगे कुछ सिखाने की 
योजना बननी चाहिए। इसके साथ ही यह समझना भी आवश्यक है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे 
कैसे सीखते हैं क्योंकि इसी आधार पर सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों के आकलन 
की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सकती हे। कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस तरह हैं- 
० सभी बच्चे सीख सकते हैं यदि उन्हें अपनी ही गति से सीखने दिया जाए और सीखने के अपने ही तरीकों || 
का अनुसरण करने दिया जाए, 1 
० वच्चे स्वाभाविक तौर पर खेल के माध्यम से सीखते हैं। वे एक-दूसरे से बहुत अच्छी तरह 7538 | 
a a वास्तव में किसी काम को करने की प्रक्रिया से जुड़े होते हैं, 
०» सीखना एक सतत्‌ प्रक्रिया है इसलिए 'सीखना' सिर्फ़ विद्यालय में ही नहीं होता। अत: कक्षा में सीखने 
. ` की प्रक्रिया को घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे जोडा जाना जरूरी है, 0 
| ٠ बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वतः करते हैं और केवल तभी नहीं सीखते, जब शिक्षक पढ़ाते हैं। प्राथमिक | 
RRR बच्चे ठोस अनुभवों, खेल, खोजबीन, बहुत-सी चीजों के साथ परीक्षण और बहुत-सी | 
` गतिविधियों को वास्तविक रूप से करते हुए बेहतर और अधिक आसानी से सीखते हैं, 1 

७ बच्चों के सीखने की दिशा एक सीधी रेखा में नहीं चलती, वह घुमावदार है यानी कि वे पहले सीखी 

गई अवधारणाओं तक पुनः पहुँचते हैं और इससे उनकी समझ बेहतर ही होती है, 

« सीखने के कार्य से जुड़ी हुई है, बच्चों द्वारा अवलोकित और महसूस किए गए तथ्यों से जुड़ाव बना 
पाने की प्रक्रिया! जो कुछ भी नया सीखा जा रहा है वह दिए जा रहे तथ्यों और सूचनाओं पर ही | 
आधारित नहीं होता पर उन सबसे भी जुड़ा हुआ होता है और उस सबसे जोड़ा जा सकता है जो विद्यालय, | 
घर या कहीं भी हासिल किया गया होगा। इसलिए सीखना सीधी रेखा में कभी भी नहीं हो सकता है। || 

* सीखना 'समग्रता' में ही संभव है न कि तब जब ज्ञान को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाए या विषयों | 
में बाँटा जाए। इसलिए सीखने के लिए समेकित विधि ही बेहतर है, 9 

° यह देखा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक-दूसरे के साथ अंत:क्रिया (खेलते-कूदते, हँसते-गाते) | 
करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते हैं, * 

* सीखने के दौरान बच्चे बहुत-सी गलतियाँ भी करते हैं जो उनके सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग / 
हैं। गलतियाँ करके ही वे सीखते हैं। 

उनके सीखने को खेल, अनुकरण, अभ्यास, मूर्त से अमूर्त की ओर ले जाकर, सरल से जटिल 

की ओर ले जाकर बढ़ावा दिया जा सकता है और समूची अधिगम प्रक्रिया को आनंदमयी और 
स्फूर्तिदायक बनाकर भी। इसका तात्पर्य यह है कि सभी बच्चे दी जा रही सूचनाओं के अर्थ अपने 
पूर्व अनुभवों और अधिगम के आधार पर अपनी ही तरह से बना लेते हैं। यही प्रक्रिया बच्चे को 
अपनी समझ बनाने और निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करती है। ज्ञान तक पहुँचने; उसे हासिल 
करने की हर बच्चे की अपनी एक अनोखी पद्धति होती है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। 


4/स्रोत of का 


शिडी व्हे Bare غنوه‎ 


विद्यालय और व्छक्षा की समझ । 


कक्षा में चल रही सीखने-सिखाने की प्रक्रिया काफ़ी हद तक विद्यालय, परिवेश और उसकी 
संस्कृति पर निर्भर करती है। एक सुरक्षित चिंतामुक्त, सुविधाजनक और खुशनुमा विद्यालयी परिवेश 
बच्चों को बेहतर तरीके से सीखने और कुछ अधिक हासिल करने में मदद करता है। इस प्रयोजन 
को ध्यान में रखते हुए विद्यालय के लिए ज़रूरी है कि विद्यालय में आवश्यक सुविधाएँ हों जैसे- 
सीखने की सामग्री, सहायक सामग्री, उपकरण और गतिविधियाँ आयोजित करने के लिए 
साथ-साथ काम करने तथा खेलने के लिए उपयुक्त स्थान। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के सीखने 
को खेल विधियों और बाल केंद्रित पद्धतियों द्वारा उन्नत किया जा सकता है। आजकल “बाल 
केंद्रित' शब्दावली बहुत अधिक प्रचलन में है, इससे क्या अभिप्राय है? हम दो कक्षाओं पर नज़र 
डालते हैं, एक अध्यापक केंद्रित है और दूसरी बाल केंद्रित है, दोनों की गतिविधियों पर नज़र 
डालने से “बालकेंद्रित* के अर्थ स्पष्ट होंगे। 

इन तस्वीरों के आधार पर निश्चित तौर पर हम “बाल केंद्रित' कक्षा में ही काम करना चाहेंगे 
और इस तरह की व्यवस्था वाली कक्षा में आकलन- 

« बाल केंद्रित पद्धतियाँ इस्तेमाल होंगी, शिक्षार्थियों के बीच पाए जाने वाले अंतरों को 

ध्यान में रखा जाएगा, : 
७ आकलन प्रत्येक बच्चे की ज़रूरत, गति और सीखने के तरीकों को ध्यान में रखते हुए 
किया जाएगा, 

° लचीलापन लिए हुए होगा, 

. सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग होगा, 

० सतत्‌ और सारगर्भित होगा। 

यहाँ दिखाई जा रही तस्वीर उस कक्षा की तस्वीर है जिसे वास्तव में हम चाहते हैं। इसे बाल 
केन्द्रित कक्षा कहा जाता है। इस तरह की कक्षाओं में आकलन को प्रक्रिया कुछ इस तरह की 
होगी- 

७ बाल केंद्रित और कक्षा में पाई जाने वाली विविधता को समझने वाली प्रक्रिया, 

७» हर बच्चे की ज़रूरत, गति और सीखने की शैली के अनुसार चलने वाली प्रक्रिया, 

«७ लचीली ज़रूरत के अनुसार तथा बच्चे की आयु और स्तर के अनुसार चलने वाली, 

° सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग सतत्‌ और सारगर्भित। 


आकलन क्यों किया, 1 (97% जाना चाहिए? 3 
हम सभी बच्चों के सीखने और अच्छी शिक्षा पाने को लेकर चिंतित हैं, प्राथमिक कक्षाओं में 
आकलन क्यों किया जाना चाहिए इसके बहुत से कारण हैं। हम कुछ मुख्य कार्यों में नज़र डालते 
हैं। इनमें से कुछ आप पहले से ही जानते होंगे और कुछ तो सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान 
इस्तेमाल भी करते होंगे। कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं- 
. भिन्न-भिन्न विषयों में समय की एक अवधि विशेष में बच्चे की प्रगति और उसमें 
आने वाले परिवर्तनों का पता लगाना, 
« बच्चे की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना, 
° अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर अध्यापन और सीखने की स्थितियों की 
योजना बनाना, 


3 
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EL 


दो कक्षाओं की तस्वीर 


अध्यापक केंद्रित कक्षा 
अध्यापक निर्देश देते हैं और बच्चों से अपेक्षा करते 


हैं कि बच्चे आज्ञा का पालन करें और अनुशासन में 


अध्यापक के पढ़ाने के दौरान बच्चे सुनते हैं, 


अध्यापक पाठ्यपुस्तक पढ़ते हैं, श्यामपट्ट पर प्रश्‍न | 


और उत्तर लिखते हैं। एक समय वह भी होता है जब 


एक बच्ची जोर-जोर से पढ़ती है, बाकी सुनते है 


र sear व er ee ee 


बताए गए तथ्यों को याद करते हैं 


कक्षा में अध्यापक का नियंत्रण रहता है। बच्चों की | 


भागीदारी बहुत कम होती है ं 
बच्चे आमतौर पर अकेले (स्वयं में) ही सीखते है. 
समय सारणी में लचीलेपन का अभाव होता है, 
बैठने की व्यवस्था भी पहले से ही तय होती है 
सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए होती है, 


बच्चों में हमेशा उकताहट और अरुचि का भाव व्याप्त 
रहता है। 


6/ स्रोत पुस्तिका 


बाल केंद्रित कक्षा 


अध्यापक सीखने के अवसर प्रदान करते हैं और 
सीखने को दिशा देते हैं, 


` बच्चे तरह-तरह की गतिविधियों और कार्यकलापों 
'में क्रियाशील होकर जुड़े रहते हैं, 


अध्यापक बच्चों के लिए ऐसी अधिगम स्थितियाँ 
उत्पन्न करते हैं जहाँ बच्चों को अवलोकन करने, 


'खोजबीन करने, प्रश्न करने, अनुभव लेने और 


विभिन्न अवधारणाओं के प्रति अपनी समझ बनाने 


` के अवसर मिलते हैं, 
` बच्चे स्वयं ही ज्ञान का निर्माण करते हैं जो उनके 


विद्यालय में या विद्यालय के बाहर प्राप्त अनुभवों 


` पर आधारित होता है, 


बच्चे व्यक्तिगत रूप से भी कार्य करते हैं और 


. समूह में भी वे चर्चा करते हैं, अनुभव बाँटते हैं, 
` सहयोग करते हैं और एक-दूसरे के विचारों का 


आदर करते हैं, 
समय सारणी में लचीलापन होता है और बच्चे क्या 


` करना चाहते हैं, उन पर निर्भर करता है, 


गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन 
होता रहता है, 

तरह-तरह की सामग्री, उपकरण कक्षा में उपलब्ध 
रहते हैं और बच्चे इनका इस्तेमाल करते हैं, 


. किसी भी व्यक्ति के बाहर से आने पर बच्चों के 


लिए व्यवधान उपस्थित नहीं होता, चूँकि बच्चे 
काम में संलग्न रहते हैं अत: अध्यापिका ही बाहर 
आ जाती है। 


° कोई बच्ची भी क्‍या कर सकती है और क्या नहीं, उसकी किन चीज़ों में विशेष रुचि 
है, वह कया करना चाहती है और क्या नहीं, इन सबके प्रति समझ बनाने और महसूस 
करने में बच्ची की मदद करना, | 

° बच्ची को “कुछ प्राप्त कर पाने' / पूर्णता की भावना के विकास के लिए प्रोत्साहित 
करना, 

° कक्षा में चल रही सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, 

. बच्ची की प्रगति के प्रमाण तय कर पाना जिन्हें अभिभावकों और दूसरों तक संप्रेषित 


किया जा सके, 
° बच्ची के आकलन के प्रति व्याप्त भय को दूर करना और उन्हें स्व-आकलन के लिए 
प्रोत्साहित करना, 
७ _ प्रत्येक बच्चो के सीखने और विकास में मदद करना और सुधार की संभावनाएँ 
खोजना। 
च्छिशव्छा/व्हिश बारे में आकलन Rear जाना चाहिए? 


आकलन के संबंध में उठाए गए सवालों जैसे-बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए' के 
बाद स्वाभाविक है कि बहुत से अध्यापक सवाल करें .... . 

आकलन किस बारे में किया जाना चाहिए? हमें अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है 
कि आखिर वह है क्या जिसकी हमें बच्चों का आकलन करते समय तलाश रहती है। चूँकि शिक्षा 
बच्चे के कुल समग्र विकास से जुड़ी हुई है (जैसे-शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक और 
संज्ञानात्मक)। इसलिए यह ज़रूरी है कि सभी पहलुओं का आकलन किया जाए, सिर्फ 
अकादमिक उपलब्धियों का नहीं, जो वर्तमान में विद्यालयों में इस्तेमाल की जा रही आकलन 
पद्धतियों का मुख्य केंद्र है। इस प्रकार यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि विद्यालय और कक्षा 
के बाहर और भीतर होने वाली सभी गतिविधियों, जिनमें बच्चे की भागीदारी रहती है, का 
आकलन किया जाना चाहिए। यह आकलन की सारगर्भित प्रक्रिया होगी। आकलन को प्रक्रिया को 
सूचना और पृष्ठपोषण (Feedback) देने का जरिया बनाना होगा कि विद्यालय और अध्यापक 
शिक्षा देने की प्रक्रिया में किस सीमा तक सफल हो पाए हैं। बच्चे के अधिगम की पूरी तस्वीर 
समझने के लिए आकलन द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं को उभारना होगा- 

. भिन्न-भिन्न विषयोंश्षेतरों में बच्चों का सीखना और प्रदर्शन, 

« बच्चों के कौशल, रुचियाँ, रुझान और अभिप्रेरणा कुछ और पहलू हैं, 

. एक निश्चित अवधि में बच्चों के सीखने और व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, 

. विद्यालय के भीतर और बाहर मौजूद भिन्न-भिन्न स्थितियों और अवसरों के प्रति बच्चों 

की प्रतिक्रिया। 

आकलन कब दिया जाना चाहिए? 
हममें से बहुतों द्वारा पूछा गया एक बहुत ही अहम्‌ सवाल ' आकलन किस बात का ل‎ जाए! 
से जुड़ा हुआ एक ही सवाल है - बच्चों के सीखने की प्रक्रिया और प्रगति को कब और कैसे 
आँका जाए? सीखने के परिणामों का आकलन अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के साथ सतत्‌ रूप से 
जुड़ा हुआ है। समग्र रूप से आकलन करने के लिए, सीखने के सभी पहलुओं को अपेक्षित 
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विकते केळ‏ م 


पहचान देनी होगी। इस तरह से तो प्रत्येक बच्चे का प्रोफ़ाइल बनाना जरूरी हो जाता है। हालाँकि 
तरीके और पद्धतियाँ तो भिन्न-भिन्न होंगी ही। जब अध्यापक नियमित रूप से बच्चों की प्रगति 
पर बराबर नज़र बनाए हुए हों तो उस पर प्रतिक्रिया करने, पृष्ठपोषण देने और सुधार संबंधी 
तरीकों को अपनाने के लिए कुछ अवधियाँ तो तय करनी होंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि 
व्यावहारिक अवधियाँ तय की जाएँ और उनका अनुसरण किया जाए। हालाँकि कक्षा में 
अनौपचारिक रूप से अवलोकन की प्रक्रिया तो चलती ही रहनी चाहिए। हर पंद्रह दिन में एक 
बार पीछे मुड़कर देख लेना (बच्चे के शुरुआती दौर को) और पारदर्शिक समीक्षा भी कर लेना 
ज़रूरी होगा इससे बच्चों के सीखने को उन्नत और सुदृढ़ किया जा सकता है। अतः आकलन- 
° दिन-प्रतिदिग के आधार पर- बच्चों के साथ सतत्‌ रूप से अन्तःक्रिया करना और सतत्‌ 
रूप से उनका कक्षा और कक्षा के भीतर और बाहर आकलन करना। 
° सावधिक - हर तीन या चार महीने में एक बार अध्यापक बच्चों के कामों की जाँच करें 
और एकत्र की गई सूचनाओं के आधार पर उन्हें अपनी राय बताएँ। यह किसी प्रकार की 
जाँच के रूप में नहीं होना चाहिए। 


विभिन्न चरण और विधियाँ जो कि चक्रीय एवं क्रमिक हैं विस्तार से आगे दिए गए चित्र में दिखाई 
गई हैं। 
पहला चरण 
भिन्न-भिन्न स्रोतों और विधियों द्वारा सूचना और प्रमाण जुटाना 
यदि हम सभी यह स्वीकार करते हैं और मानते भी हैं कि सभी बच्चे अपनी ही शैली से सीखते 
हैं और वे सिर्फ़ स्कूल में ही नहीं सीखते तब हमें बच्चों का आकलन करते समय दो चीजों पर 
तो काम करना ही होगा- पहला, तरह-तरह के स्रोतों से जानकारी इकट्टी करना, दूसरा, तरह-तरह 
की गतिविधियों, अनुभवों और अधिगम कार्यकलापों से जुड़े बच्चे क्या वास्तव में सीख रहे हैं, 
यह जानने और समझने के लिए आकलन की बहुत-सी विधियाँ इस्तेमाल में लाना। 
सूचनाओं के म्रोत 
आज भी यही देखने में आता है कि अध्यापक ही सूचनाओं का मुख्य स्रोत है और यही वह व्यक्ति 
है जो बच्चों के सीखने का आकलन भी करता है। जो भी हो, चूँकि आकलन सीखने की प्रक्रिया 
का ही हिस्सा है, बच्चे स्वयं भी अपने अधिगम और प्रगति का आकलन करने में एक महत्वपूर्ण 
भूमिका निभाते हैं। अध्यापक बच्चों की स्वयं का आकलन करने में मदद कर सकते हैं। 
बच्चों से कया अपेक्षा की जा रही है, इसकी बेहतर समझ विकसित करने में मदद की जा 
सकती है, अपने काम और प्रदर्शन को आलोचनात्मक नजरिए से देखने के लिए अनुभव प्रदान 
किए जा सकते हैं। बच्चों से यह भी कहा जा सकता है कि वे अपने उन कामों का चयन करें 
जो उनकी नजर में सर्वोत्तम हैं और यह भी बताएँ कि उन्होंने उनका चयन क्यों किया। बच्चों के 
अतिरिक्त क्या कोई और भी है जिनसे बच्चों के आकलन के संबंध में सूचनाएँ ली जा सकती 
हैं? बच्चों के विकास के दूसरे पहलुओं की पूरी तस्वीर स्पष्ट करने के लिए इन्हें भी आकलन 
की प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। वे कौन हो सकते हैं? अध्यापक और भी बहुत से 


व्यक्तियों के साथ बातचीत कर उन्हें आकलन की प्रक्रिया में शामिल कर सकते हैं, वे व्यक्ति 
हो सकते हैं- 


० माता-पिता/अभिभावक +» बच्चों के मित्र/सहपाठी 

० दूसरे अध्यापक . समुदाय के लोग 

अब अगला सवाल यह उठता है कि भिन्न-भिन्न स्रोतों से सूचना इकट्टी कैसे की जाए? 

आकलन के तरीके 
किसी भी तरीके को चुनने से पहले प्राप्त की जाने वाली जरूरी सूचनाओं के लिए आकलन के 
प्रकार का निर्धारण आवश्यक है। आकलन करने के चार मूलभूत तरीके हैं- 

° व्यक्तिगत आकलन- एक बच्चे को केंद्र में रखते हुए किया गया आकलन जब वह 
कोई गतिविधि/कार्य करता है और उसे पूर्ण करता है। 

७ सामूहिक आकलन- किसी कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से बच्चों द्वारा, सामूहिक 
रूप से कार्य करते समय सीखने और प्रगति का आकलन सामूहिक आकलन है। 
आकलन का यह तरीका बच्चों के सामूहिक कौशलों, सहयोग द्वारा सीखने कौ प्रक्रिया 
तथा बच्चों के व्यवहार से संबंधित अन्य मूल्यों के आकलन के लिए बहुत उपयुक्त 
पाया गया है। 

. स्व-आकलन- बच्चे द्वारा स्वयं के सीखने तथा ज्ञान, कौशल, प्रक्रियाओं, रुचि, 
व्यवहार आदि में प्रगति के स्व-आकलन से संबंधित है। 

. सहपाठियों द्वारा आकलन- एक बच्चे द्वारा दूसरे बच्चे का आकलन, इसे दो बच्चों की 
जोडी या समूह में करवाया जा सकता है। 

सभी स्कूलों में अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए उपकरणों/तकनीकों के इस्तेमाल का ही 

प्रचलन है। इसमें पेपर, पैंसिल, टैस्ट / कार्यकलाप, लिखित और मौखिक went, तस्वीर आध 
रित सवाल, कृत्रिम (सिमुलेटेड) कार्यकलाप और विद्यार्थियों के साथ वार्तालाप / संवाद शामिल 
हैं। अध्यापकों द्वारा बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए छोटे-छोटे क्लास टैस्टों 
का इस्तेमाल एक आसान और शीघ्रगामी तरीके के रूप में किया जाता है। 

सामान्यतः एक अवधि विशेष में पढ़ाई गई निर्धारित विषय वस्तु के आधार पर सत्र या माह 

के अंत में ये टैस्ट करवाए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उपयोगी होते हैं परंतु इनका 
इस्तेमाल बहुत सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। इस तरह के परीक्षणों में पूछे जाने वाले 
सवालों की प्रकृति ऐसी न हो कि उनसे पूर्व-निर्धारित उत्तर ही निकल कर आते हों अपितु इन 
प्रश्नों की शब्द संरचना इस तरह की हो कि बच्चों को अपने विचार और भाव तरह-तरह से 
अभिव्यक्त करने की पूरी गुँजाइश हो। te में दी जाने वाली प्रविष्टियाँ / प्रश्‍न कुछ इस प्रकार 
के हों कि वे चिंतन और विश्लेषण पर बल दें न कि पाठ्यपुस्तकों में दी गई सामग्री को याद 
करके पुनः लिख देने पर। क्या आपने कभी सोचा है कि तरह-तरह की विधियों का इस्तेमाल क्यों 
करना चाहिए? ऐसा इस वजह से किया जाता है- | 

, भिन्न-भिन्न विषयों, क्षेत्रों और विकास के भिन्न-भिन्न पहलुओं में सीखने का आकलन 
किया जाता है, 

. बच्चे एक विधि की तुलना में किसी दूसरी विधि के प्रति बेहतर तरीके से प्रतिक्रिया द 
करते हैं, = 

. बच्चों के सीखने के संबंध में अध्यापकों की समझ बनाने में हर विधि का अपनी ही जज 
तरह से योगदान रहता है। 


प्रस्तावना/ 9 


प्रक्रिया और आकलन 
की योजना एवं संगठन 


बच्चों के सीखने से जडी बातों 
और प्रगति को रिपोर्ट करना 
ओर पृष्ठपोषण संप्रेषित करना 


सूचनाएँ दर्ज़ करना और 
प्रगति रिपोर्ट तैयार करना 


सीखने और 
आँकने (आकलन) का 
चक्र 


जोड़ी में काम 
' करवाना 


शिक्षण अधिगम प्रक्रिया 
आर बच्चा का आकलन 


परियोजना कार्य 


विकास के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में बच्चों की प्रगति और अधिगम के बारे में सूचनाएँ और प्रमाण 
जुटाने के लिए आकलन का कोई भी एक उपकरण या विधि अपने आप में पर्याप्त नहीं है। पढ़ाते 
समय आपने ज़रूर महसूस किया होगा कि विद्यार्थियों का अवलोकन करके, उन्हें सुनकर, उनके 
अभिभावकों, दोस्तों और दूसरे अध्यापकों के साथ उनके बारे में अनौपचारिक तरीके से चर्चा 
करके, उनके लिखित कार्य (कक्षा तथा गृहकार्य दोनों ही), बच्चों द्वारा लिखे गए लेखों और उनके 
स्व-आकलन के आधार पर बहुत कुछ समझा जा सकता है। 

चार्ट में दर्शाए गए साधनों के अतिरिक्त तस्वीरों और श्रव्य-दृश्य रिकॉर्डिंग का भी इस्तेमाल 
किया जा सकता है। ये बच्चों के कार्य करते समय के अनुभवों का ही नहीं बल्कि कार्यपूर्ति का 
प्रलेखन प्रदान करते हैं। इसमें एक समयावधि में प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आकलन किया 
जाता है। दोनों ही घटनाओं की सटीक पुनरावृत्ति तथा बच्चे के सोचने तथा संवाद के तरीकों को 
सही ढंग से परखने में सहायक है। बच्चों और अभिवावकों दोनों के साथ अनुभव बाँटने में भी 
इनसे मदद मिलती है। आकलन के ये तरीके महँगे हैं, इनके लिए तकनीकी विशेषज्ञों की 
आवश्यकता पड़ती है, समय अधिक लगता है तथा विश्लेषण अधिक समय की माँग करता है। 
इसलिए इनके इस्तेमाल में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। 
दूसरा चरण 
सूचनाओं को दर्ज करना या सूचनाओं की रिकॉर्डिंग करना 
पूरे देश के सभी विद्यालयों में रिपोर्ट कार्ड का इस्तेमाल रिकॉर्डिंग का सर्वाधिक प्रचलित तरीका 
है। अधिकतर रिपोर्ट कार्डो में बच्चों द्वारा टैस्ट / परीक्षाओं में प्राप्त किए अंकों और ग्रेडों ( श्रेणियों) 
के रूप में सूचनाएं दर्ज होती हैं। अंकों और ग्रेडों की उपयोगिता तथा निहितार्थ के बारे में पहले 
ही चर्चा की जा चुकी है। महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह उठता है कि दर्ज करने (रिकॉर्ड रखने) की प्रक्रिया 
में सुधार लाने के लिए क्या किया जा सकता है। कक्षा में किया गया वार्तालाप बच्चे के व्यवहार 
तथा सीखने का अवलोकन करने के लिए अनेकानेक अवसर प्रदान करता है। जैसा कि आप: 
जानते हैं कक्षा में नित्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान अनौपचारिक रूप से कुछ अवलोकन 


ध्यान रखें, वर्ज की जा रही को 
पूर्वाग्रह / त्रुटियाँ जा रही सूचनाओं 


प्रभावशाली कैसे बनाया जाए 


'बच्चों का अवलोकन करना और तुरंत मुख्य बिंदुओं 


को या फिर देखे जा रहे परिवर्तन को डायरी, रजिस्टर, 
नोटबुक आदि में दर्ज़ कर लेना, 

किसी गतिविधि को करने के दौरान या फिर जब 
गतिविधि पूरी हो जाए, बच्चे का आकलन करना, 
बच्चे द्वारा किए गए काम का या उससे जुड़ी रुचिकर 
घटना का गुणात्मक उल्लेख यानी कि विस्तार से 


बहुधा ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का 
_ अवलोकन करते समय कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। ये गलतियाँ हमारे 


पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती हैं- 


* बच्चों की योग्यता, संभाव्यता ब कार्य निष्पादन के संबंध में 


पहले के अनुभव 


: लड़कियों की अंका लड़कों को अधिक प्रिय मानना किन्ही 


लिखने के लिए विशेष प्रयास करना, lt में = ee Ey र 
७ बच्चे का प्रोफ़ाइल तैयार करना, किए जा रहे कामों के एक ही पहलू पर विशेष 
७ पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने रखना, 


अवलोकन करते समय तथा सूचना दर्ज करते समय 
बच्चे से बातचीत करना कि क्या किया जा रहा है और 
कैसे किया जा रहा है। 


७ बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि, जैसे जाति, वर्ग, समुदाय 


भौगोलिक पृष्ठभूमि (स्थान जहाँ वह रहती है) आदि। 


, महत्त्वपूर्ण बदलाव, समस्याओं, सकारात्मक बिंदुओं, | * * किसी एक विषय और उसके किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े 
मजबूतियों और सीखने के साक्ष्यों को नोट करने के लिए पूर्व परिणाम, 


विशेष प्रयास करना, ७ एक ही विषय में किसी एक मानदंड से मिलते-जुलते मानदंड 
» सूचना दर्ज़ करते समय यदि किसी तरह का संदेह के लिए एक से अंक दे देना। नोट- किस बात का अवलोकन 
उत्पन्न होता है तो तत्क्षण उसे स्पष्ट कर लेना । किया जा रहा है, इस बात पर ध्यान देना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है। 


ae dis) MR TT फण स 7: 

किए जा सकते हैं। दिन-प्रतिदन के अवलोकनों को अगर दर्ज़ नहीं किया जाए तो शीघ्र ही उनके 
भूलने की आशंका रहती है। बच्चों के कार्यों / गतिविधियों के कई अवलोकन सुनियोजित होते 
हैं। इस प्रकार के अवलोकन किसी उद्देश्य से योजनाबद्ध होते हैं और इसीलिए स्वरूप में 
औपचारिक होते हैं। 

बच्चे के सीखने और प्रगति की पूरी तस्वीर देने के लिए इसके क्षेत्र को विस्तृत करने की 
आवश्यकता है। रिकॉर्डिंग में बच्चों द्वारा किए कार्यों / प्रदत्त कार्यों में उनकी प्रस्तुति के अवलोकन 
तथा उन पर की गई टिप्पणियों- बच्चे क्या करते हैं, उनका व्यवहार कैसा है की रेटिंग, बच्चों 
के दूसरों के साथ व्यवहार की घटनाओं को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। 

संभावनाओं के विस्तार की ज़रूरत है, जिसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं - अवलोकनों के 
रिकॉर्ड, किसी कार्यकलाप या प्रदत्त कार्य में बच्चों के प्रदर्शन पर टिप्पणियाँ, बच्चे क्या करते हें 
और कैसे करते हैं, के बारे में श्रेणियाँ बनाना, दूसरों के साथ बच्चों के व्यवहार से जुडी घटनाएँ 
और वर्णन। इस संबंध में आगे आने वाले अध्यायों में बहुत से उदाहरण और आरेख दिए गए हैं। 
यदि आप कर सकें तो नीचे लिखे बिंदुओं से भी आपको मदद मिलेगी- 

४ बच्चों का अवलोकन करने के बाद तुरंत ही अवलोकनों को दर्ज करें, 

« कला और शिल्पकारी, जिनको बहुत अधिक महत्त्व नहीं दिया जाता, के क्षेत्र में बच्चों 

के काम और प्रदर्शन के नमूनों का संग्रह करें, 

« गुणात्मक टिप्पणियाँ लिखने के बारे में विचार करें। 

यह भी बहुत महत्त्वपूर्ण है कि जिन सूचनाओं का संग्रह किया गया है, उन्हें अच्छी तरह से 
समझा जाए और उत्तरों की विभिन्नता तथा विविधता को प्रोत्साहित किया जाए और उसकी सराहना 
की जाए। इस संबंध में बहुत-से उदाहरण और दृष्टांत दिए गए हैं। 


तीसरा चरण 

एकत्रित सूचनाओं से अर्थ निकालना 

एक बार सूचनाएँ दर्ज कर ली जाएँ फिर तीसरा महत्वपूर्ण पहलू या अगला चरण है-उपलब्ध 
साक्ष्यों की मदद से एक समझ बना पाना कि क्या सूचनाएँ इकट्ठा की गई और दर्ज की गई और 
फिर बच्चे के सीखने तथा प्रगति के बारे में निष्कर्ष निकालना। “बच्चे की प्रगति कैसी है? और 
बच्चे की मदद के लिए क्या किया जाना चाहिए, यह समझने के लिए रिकॉर्डिंग बहुत जरूरी है। 
इसके लिए जरूरी है कि बच्चे के संबंध में दर्ज किए गए रिकॉर्डों का नियमित रूप से विश्लेषण 
किया जाए और समीक्षा भी। साथ ही संग्रहीत सूचनाओं के प्रति सावधिक प्रतिक्रिया भी दी जाए। 
ये सभी प्रक्रियाएँ शिक्षक को भी बहुत तरह से मदद करेंगी जैसे- अपनी शिक्षण पद्धतियों, कक्षा 
प्रबंध सभी शिक्षण शास्त्रीय पहलुओं के साथ-साथ सामग्री का प्रयोग जैसे प्रक्रियाओं के प्रति चिंतन 
करना और शिक्षार्थी के लाभार्थ, इन सभी में आवश्यक सुधार करना। इस स्रोत पुस्तक के बाद 
के अध्यायों में प्रत्येक विषय क्षेत्र के लिए संकेतक दिए गए हैं। ये संकेतक प्रत्येक कक्षा / स्तर 
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विश Das 


सारणी 1-बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए उपकरण और तकनीकें - विकल्प उपलब्ध हैं / विकल्पों की कमी नहीं 


आकलन उपकरणों व तकनीकों के प्रक इनकी 


« अवलोकन द्वारा व्यक्तित्व के विकास के बहुत से पहलुओं का अवलोकन किया जा सकता है 
® व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों ही रूपों में अवलोकन किया जा सकता है 
'के ० अलग-अलग समयावधि के दौरान आकलन किया जा सकता है 
` * बच्चे के प्रदर्शन / ज्ञान के प्रमाण या साक्ष्य 'स्थल' पर ही आधारित होने चाहिए अर्थात्‌ 
` जहाँ बच्चे गतिविधियाँ कर रहे हों / पढ़ रहे हों वहीं से साक्ष्य जुटाने चाहिए 
* अतिरिक्त समय, व्यवहार का बारीकी से अवलोकन, रुचियाँ चुनौतियाँ-ये कुछ इस तरह की 
वृत्तया / बिंदु हैं जो अध्यापक को बच्चे के बारे में एक सारगर्भित चित्र प्रस्तुत करते हैं। 


2. प्रदत्तकार्य 
कक्षा कार्य तथा गृहकार्य के रूप में विषय-वस्तु / थीम आधारित कार्य करवाए 
जाने चाहिए। यह खुले अंत बाले (विकल्प सहित) या संरचनात्मक भी हो सकते 
हैं। पाठ्यपुस्तकों से बाहर के प्रसंगों पर भी आधारित हो सकते हैं। 


® खोजबीन करने, हाथ से काम करने (शारीरिक श्रम करने, अवलोकन करने आँकड़ों का 
(न ` संग्रह करने, विश्लेषण, नियोजन व्याख्या और सामान्यीकरण करने के अवसर मिलते हैं, 
` ® समूह एवं जीवन की वास्तविक स्थितियों में काम करने के अवसर मिलते हैं, 
® समूह कार्य एक दूसरे से सीखने और अनुभव बाँटने के अवसर मिलते हैं। 


4 पोट फोलियो ह 1 
समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थी दवारा किए गए कार्यों का संग्रह, ये 
फा भी हो सकते हैं या फिर शिक्षार्थी के कार्य के उत्कृष्ट नमूने 


शीघ्र और आसानी से क्रियान्वयन हो सकता है, 
के बारे में विशिष्ट सूचनाएँ मिल जाती हैं, 
कौ ओर संकेत करती है कि एक बच्ची और बच्चों का समूह द्वारा कब और 
सीखे जाते हैं। 


6 रेटिंग स्केल. 1 
` इनका इस्तेमाल विद्यार्थी के काम की गुणवत्ता दर्ज करने और निर्धारित मानदण्डों | 
के आधार पर गुणवत्ता तय करने के लिए किया जाता है। समग्र रूप से तैयार 
रेटिंग स्केल एक अकेले काम के एक अंश का पूरा आकलन कर सकता है। 


नोट- इन सारणियों में उपकरणों और तकनीकों की पूरी सूची शामिल नहीं है। कृपया याद रखें कि भिन्न-भिन्न विषय क्षेत्रों में 
- बच्चे के सीखने और प्रगति 
के बारे में वांछनीय प्रमाण / साक्ष्य जुटाने के लिए आकलन की कोई एक अकेली तकनीक या उपकरण अपने आप में सक्षम नहीं है। किस बात 

का आकलन होना है, यह तय करके भिन्न-भिन्न समय पर कई तकनीके और उपकरण प्रयोग मॅ लाए जा सकते हैं। 
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किसी भी निष्कर्ष या व्याख्याओं या निर्णयों तक पहुँचने से बचें, वास्तव में क्या देखा 
जाता है उससे भी कहीं अधिक महत्त्वूपर्ण है, अधिक से अधिक ग्रहण करना! 
किसी चीज़ / बात का अवलोकन किया जाना है, यह पूरी तरह से अवलोकनकर्ता के 
कौशल पर निर्भर करता है। : 

अबलोकन के लिए संवेदनशीलता व अप्रत्यक्ष 
आने की जरूरत है। | poe or 
अबलोकन, समय की अवधि विशेष में भिन्न-भिन्न गतिविधियों और परिवेशों में 
किया जाना चाहिए। 

बहुत अधिक गृहकार्य या कक्षा कार्य नहीं दिया जाता जो कि आजकल बहुत सामान्य 
है और प्रचलन में 
उन्हें स्वयं कर सकें। 

आकलन का एकमात्र तरीका नहीं बन जाना चाहिए। 


परियोजनाओं की प्रकृति और कठिनाई स्तर : 
विद्यार्थी उन्हें स्वयं कर सकें। 5 
परियोजना में प्रयुक्त सामग्री विद्यालय, आस 
सामग्री के लिए अभिभावकों पर अतिरिक्‍त 


आर्थिक भार नहीं पड़ना चाहिए। 


प्रत्येक विद्यालय में एक संसाधन केन्द्र होना चाहिए जिसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध 


सामग्री संग्रह करके रखी जा सकती है 


पोर्टफोलियो में बच्चों के चयनित कार्यों का संग्रह करने के कुछ खास कारण हैं। 
सभी तरह के कागज / विषय वस्तुओं को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है अन्यथा 
प्रबंध करना मुश्किल हो जाएगा। 


सीमित सूचना, सिर्फ़ कौशल की उपस्थिति की ओर संकेता 


अर्थात्‌ अनावश्यक रूप से सामने न. 


कुछ इस तरह का होना चाहिए कि 


है। प्रदत्त कार्यों कौ प्रकृति इस तरह की होनी चाहिए कि विद्यार्थी « 


aga या घर से हो ली जानी चाहिए। 


किस तरह से और मूल्य जोड़े जा सकते हैं? 


रिकार्ड में दर्ज किए गए उल्लेख बच्चों के सिर्फ़ काम के बारे में ही न बताएँ बल्कि यह 
भी स्पष्ट करें कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। इस बारे में भी विस्तार से जानकारी 
मिलनी चाहिए कि बच्चे काम किस तरह करते हैं, कब करते हैं, लोगों और सामग्री के 
साथ उसके अंतःसंबंधों की गुणवत्ता और सीमाएँ और वे क्या कहते हैं, इसके बारे में भी 
जानकारी दर्ज़ कौ जा सकती है। 1 

बच्चों की व्यवहारिक टिप्पणियों को दर्ज किया जाना चाहिए जिनके आधार पर बाद में 
प्रक्रियाओं के संबंध में निर्धारण किया जा सकता है। 


प्रदत्त कायों के संग्रह के कहीं बहुत आगे जाकर विश्लेषण, चर्चा और अपने विचार/प्रतिक्रिया 
देना, प्रतिबिंबित करना! 

विद्यार्थियो में रचनात्मकता को बढावा देना! 

विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त भी पढ़ने/जानने के लिए प्रोत्साहित करना। 
समूह कार्य को बढ़ावा दिया जाता है। 

पोर्ट-फोलियों का महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन सकते हैं। 


एक परियोजना के लिए थीम / विषय वस्तु / टॉपिक का चयन करने और परियोजना का 
संचालन करने में विद्यार्थियों की भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेगी और अध्यापक की भूमिका 
गाइड की रहेगी। 

समूह परियोजनाओं को प्रोत्सीहत किया जाना चाहिए। समूह परियोजनाएँ विद्यार्थियों को 
साथ-साथ काम करने, अनुभव बाँटने और एक-दूसरे से सीखने के मौके देती हैं। 
परियोजना विद्यार्थियों को खोजबीन करने, जाँच-पड्ताल करने और समूह में काम करने 
का मौका देती हैं। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे सामग्री का 
विवेकपूर्ण/ समझदारी से इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद पुनः यथा स्थान पर 
रखें। 


के लिए विषयवस्तु का चयन करते समय विद्यार्थियों की भागीदारी को भी 
प्रोत्साहित किया जाना जरूरी है। साथ ही विषयवस्तु के चयन के लिए इस्तेमाल किए. 
के बारे में भी सलाह लेनी चाहिए। 
बढ़ने के साथ-साथ पोर्ट-फोलियों में सतत्‌ रूप से नवीनता लानी चाहिए। 

1 के लिए चुनी गई सामग्री की सावधानीपूर्वक योजना बनाना और 


अ्रतिबिंबात्मक टिप्पणी भी तैयार करना! 


» बच्चों को भिन्न-भिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रियाओं और उत्तरं की ओर संकेत नहीं 


* निष्कर्ष, व्याख्याएँ या निर्णय देने से बचें, जो देखा 


करती या फिर उत्तरें के सिर्फ़ विशिष्ट उदाहरण ही प्रस्तुत कर पाती है! 
संदर्भ के बारे में किसी तरह की सूचना नहीं देतो) 
कई बार जब विशिष्ट विषय-वस्तुओं/ मदो की संख्या 
मुश्किलें आती हैं। 
अगर ये दूसरों के द्वारा बनाई गई हैं तो ज़रूरी नही उद्देश्यों के 
जो एक अध्यापक होने के नाते आपने उस समूह के लिए तय किए होंगे जिनके लिए 
आप इनका इस्तेमाल करना चाहते हैं। j 


नहीं कि उन उद्देश्यों के उपयुक्त हों 


गया है उस पर ध्यान केन्द्रित करें। 
अवलोकनकर्ता के कौशल ही सुनिश्चित करेंगे कि किस बारे में अवलोकन करना है। 
अवलोकन के समय संवेदनशील तो बनें ही, प्रत्यक्ष रूप 
तात्पर्य भी यह कदापि नहीं कि एक बड़ी दूरी बनाकर रखी जाए। 

समय की भिन्न-भिन्न अवधियों और अलग-अलग गतिविधियों तथा परिवेश में 
अवलोकन किया जाए। 
एक अकेला वर्णन अन्तिम या उपसंहारात्मक सूचनाएँ नहीं दे सकता। 
केवल 'समस्यात्मक' स्थितियों पर ही ध्यान जाता है। 

घटनाओं का वर्णन करना बेहतर है बजाए कि निर्णयात्मक टिप्पणियाँ देना! 


से सामने भी न आएँ। इनका | 


अधिक हो तो समझने में 


संदर्भ के लिए विषयवस्तु की लेवलिंग और उस पर संख्या डालना। 
के व्यवहार संबंधी टिप्पणियाँ नोट करना जिनके आधार पर बाद में कभी प्रतिक्रियाओं 


के संबंध में निष्कर्ष निकाले जा सकें। 


चैक लिस्ट बनाते समय यदि उसमें “टिप्पणी' का कॉलम / स्थान रखा जाए तो वह 
सूचनाओं को व्यापक रूप दे सकता है। 
आकलन की दूसरी विधियों के साथ इस उपकरण 
इस्तेमाल करें। 


को एक 'सहायक' योजक के रूप में 


उन बारीकियों को भी दर्ज करें जो सिर्फ “क्रियाओं ' का ही उल्लेख नहीं करतीं अपितु यह 


भी स्पष्ट करती हैं कि काम के दौरान वह कैसा महसूस कर रही / रहा था। 
उपचारात्मक तरीके भी सुझाएँ। 


» टिप्पणियो को दर्ज़ किया जा सकता है जिनके आधार पर बाद में प्रक्रियाओं का निर्धारण 


कक्षा में घटित होने वाली बहुत सी रुचिकर/मजेदार घटनाओं में से कुछ ही का चयन | 


होता है, सभी घटनाओं को शामिल नहीं किया जाता! 
सामान्य टिप्पणियो से बचें। 
सौंदर्यात्मक गुणवत्ता पर सवाल हो सकते हैं। 


« अपनी टिप्पणी और सुझाव देने में कैमरे के सामने झिझकने से बचें। 


किया जा सकता है। 


बच्चों के जीवन में जो चुनौती पूर्ण बातें घटित हो रही हैं, और बच्चों की स्थायी रुचियों 
के बारे में एक अवधि विशेष के भीतर वर्णनों को तैयार करना और संग्रह करना। कक्षा 
की भिन्न-भिन्न स्थितियों में बच्चों के व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद 


करना। 

एक ही बच्चे के बारे में अलग-अलग बच्चों से वर्णन प्राप्त करके समूह की विचारधारा 
और भावनाओं को दर्शाया जा सकता है। 

जहाँ तक संभव हो सके घटना के घटित होने के तुरंत बाद रिकार्ड करना (रिकार्ड करना) 
ज़रूरी होगा जिससे कि समृद्ध, एकदम सही और महत्त्वपूर्ण वर्णन बाद की व्याख्याओं के 
लिए शामिल किए जा सकें। 

जिस अनुभव, प्रक्रिया या उत्पाद्य का फोटोग्राफ़ लिया जा रहा है उसकी सभी महत्त्वपूर्ण 


विचार किया जा सकता है कि फोटोग्राफ़ आकलन के दूसरे उपकरणों कें किस तरह से 
पूरक बन सकते हैं। 


बाद में कभी फोटोग्राफ़ का इस्तेमाल करके बच्चे स्वयं अपने बारे में चर्चा कर सकते हैं। 
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के लिए दिए गए हैं। ये संकेतक यूँ ही नहीं बना लिए गए हैं अपितु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की 
रूपरेखा-2005 पर आधारित एनसीईआरटी द्वारा प्राथमिक स्तर के लिए बनाए गए पाठ्यक्रम में 
दिए गए प्रत्येक अधिगम क्षेत्र के लिए सीखने के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इन 
संकेतकों को संदर्भ बिंदु के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आप अपने राज्य के पाठ्यक्रम और 
स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार इन्हें ज्यों का त्यों आवश्यक परिवर्तों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 


दिए गए संकेतक अध्यापक की कई तरह से मदद कर सकते हैं - 
° सीखने की निरंतरता को ध्यान में रखते हुए बच्चों के सीखने की बेहतर समझ और 
उसे केंद्र में रखना, 
* पर्यवेक्षण, अधिगम और प्रगति को रिपोर्ट करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं 
° अभिभावकों, बच्चों और कई दूसरों के लिए भी बच्चों की प्रगति को आसान तरीके 
से समझने के लिए संदर्भ बिंदु की तरह कार्य करते हैं। 
यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सूचनाएँ जो एकत्रित की गई हैं, आँकड़ों और प्रमाणों के संग्रह 
के बाद भी सूचनाओं का संग्रह करना जारी रहना चाहिए। इन संकेतकों के आधार पर गुणात्मक 
टिप्पणियाँ भी तैयार की जा सकती हैं - एक दिए गए उत्तर के प्रति यह कितना उपयुक्त है- 
स्वीकार्य, महत्वपूर्ण और रुचिकर। बहुधा यह देखा जाता है कि शिक्षाथी को 'अ' या 'ब' के द्वारा 
उसके उत्तर/प्रतिक्रिया को चिहनित किया जाता हे शिक्षार्थी के साथ किसी भी तरह की अंत:क्रिया 
किए बगैर। यह बहुत ही आवश्यक विधियों में प्रयोग करें 
* सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया सतत्‌ रहे और सूचनाओं को दर्ज भी करते चलें, 
* प्रत्येक बच्चे को प्रतिक्रिया करने, सीखने और अपना ही समय लेने को महत्त्व दें, 
° एक सतत्‌ प्रक्रिया के रूप में रिपोर्टिंग भी करें और प्रत्येक बच्चे की प्रतिक्रिया/उत्तर 
के प्रति सरोकार रखें, 
* पृष्ठपोषण दें, जो सकारात्मक क्रियाओं के लिए संभावनाएँ जुटाएँ और बच्चे को बेहतर 
करने के लिए मदद दें। 
अब तक जिस नजरिए की चर्चा की गई है उसके तहत आगे दिए गए अध्याय भिन्न-भिन्न 
विषय क्षेत्रों में बच्चों का आकलन करने में मदद करेंगे! महत्वपूर्ण है कि उत्तरों को सही और 
गलत के आधार पर अंक या ग्रेड देने से आगे भी कहीं हमको सोचना होगा क्योकि आकलन 
संबंधी आँकड़ों का उद्देश्य अध्यापन अधिगम पद्धतियों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना है। 
अध्यापकों को एक समझ बनाने में भी मदद मिलेगी कि बच्चे ने अपनी व्याख्या देने के संदर्भ 
में जो भी किया है, वह क्यों किया है। इस स्रोत पुस्तक में इन पहलुओं पर विस्तार से उदाहरण 
देकर चर्चा की गई है। व्याख्या करने के बाद जरूरत है योजना बनाने की कि कैसे और किसे 
आकलन संबंधी पृष्ठपोषण दिया जाना है। 


आकलन संबंधी सूचनाओं का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है - 
रिपोर्टिंग और पृष्ठपोघण देना 

सीखने की प्रक्रिया के दौरान जब आकलन साथ-साथ चल रहा होता है तब अध्यापकों के पास 
बच्चों के बारे में बहुत-सी सूचनाएँ जुट जाती हैं। सूचनाएँ दर्ज कर लेने के बाद उनका विश्लेषण 


16/ स्रोत पुस्तिका 


कर लेने के बाद इनका क्या किया जाए, यह जान लेना भी ज़रूरी होगा। इस बात से आप सहमत 
होंगे कि सामान्यतः सभी विद्यालयों में विद्यार्थियों के सीखने और प्रगति के आकलन से जुड़ी 
सूचनाएँ बच्चे और विद्यार्थी दोनों को ही एक रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से दी जाती हैं। ये रिपोर्ट 
कार्ड एक प्रकार से भिन्न-भिन्न विषयों में बच्चों के प्रदर्शन और निष्पादन की एक तस्वीर 
विद्यालयी सत्र में आयोजित टैस्टों, परीक्षाओं में प्राप्त अंकों और ग्रेडों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं। 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों का जो आकलन किया जाता है और 
इस संबंध में वे जो भी रिकॉर्ड रखते हैं, वे सभी अध्यापकों को मदद करते हैं - 
° यह समझने में कि बच्चे किस तरह और कितना सीख पा रहे हैं, 
« स्वयं की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को उन्नत करने में, 
° प्रत्येक बच्चे की सीखने की प्रक्रिया को समुन्नत करने के उद्देश्य से उन्हें और अधिक 
अर्थपूर्ण अवसर तथा अनुभब प्रदान करने की दिशा में । 
उपर्युक्त संदर्भ में रिपोर्टिंग रचनात्मक, संप्रेषणीय तथा इस तरह से प्रस्तुत की जानी चाहिए जिससे 
कि संबंधित व्यक्ति उसे सरलतापूर्वक समझ सके। यह तभी संभव है जब अध्यापक विद्यार्थी के 
संबंध में उन सभी सूचनाओं को प्रतिबिंबित करें जो उन्होंने अपने दिन-प्रतिदिन के अनुभव के आधार 
पर हासिल की हैं और सीखने के क्षेत्र विशेष के संकेतकों के आधार पर प्राप्त की हैं। 
अध्यापक द्वारा 
दैनिक अथवा सावधिक रूप से किया जाने वाला आकलन आपके लिए तभी मददगार है, जब 
आप - 
« निश्‍चित अवधि के भीतर (हर तीन महीने के भीतर) निरंतरता को आधार बनाते हुए 
पोर्टफोलियो तथा दूसरे रिकॉडों का आकलन करें, 
° बच्चे से जुड़ी महत्त्वपूर्ण रुचिकर घटनाओं का पुनरावलोकन करें तथा बच्चे के 
व्यक्तित्व के और भी पहलुओं का आकलन करें, 
« बच्चे के संबंध में पहले से अर्जित की गई सूचनाओं से तुलना करें, 
« सुनिश्चित करें कि एक बार जिस समस्या का सामना किया गया है, उसकी पुनरावृत्ति 
न हो, 
« समस्याओं / कठिनाइयों को किस तरह से सुलझाया गया है, उन तरीकों को समझा जाए, 
° आकलन करें कि बच्चे ने किसी प्रकार की प्रगति की है अथवा नहीं। यदि किसी 
प्रकार की कमी रह जाती है तो उन पर सीखने-सिखाने वालों की प्रक्रिया के दौरान 
ही ध्यान दिया जाए। 
अध्यापक की प्रतिबिंबात्मक टिप्पणी प्रगति पत्रक बनाने में मदद करेगी। प्रगति पत्रक एक 
निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति से संबंधित स्पष्ट तस्वीर प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। 
इसी स्थिति में अध्यापक द्वारा बच्चों के सीखने की दिशा को अर्थपूर्ण बनाया जा सकता है और 
समझ तथा कौशल प्राप्ति के निम्न स्तर से उच्च एवं जटिल स्तर की ओर पहुँचाया जा सकता 
है। इस तरह से हमें इस बात की समझ बनाने में भी मदद मिलती है कि बच्चों को र की 
प्रक्रिया में क्या-क्या कठिनाईयाँ आ रही हैं और इन कठिनाइयों तथा अंतरों का समाधान किस तरह 
से da जा सकता है। पृष्ठपोषण ही वह माध्यम है जिसके जरिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 
परिवर्तन लाया जा सकता है। 
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पृष्ठपोषण के सबंध में महत्वपूर्ण प्रश्‍न यह है कि अध्यापक द्वारा दी जाने वाली रिपोर्ट में 
क्या-क्या होना चाहिए। इस रिपोर्ट द्वारा एक निश्चित अवधि में की गई प्रगति का संपूर्ण ब्यौरा होना 
चाहिए। बच्चे द्वारा की गई प्रगति का उल्लेख किस तरह से किया जा सकता है? आइए, हम इस 
पर विचार करते हैं कि कौन-कौन सी सूचनाएँ शामिल की जानी चाहिए। 
रिपोर्ट - बच्चे द्वारा की जा रही प्रगति को मापना 
७ विषय क्षेत्रों में ए.बीसी ग्रेड देना। ये ग्रेड बच्चे के अधिगम तथा प्रदर्शन के उस विस्तार की ओर ध्यान 
दिलाएँगे, जो तीन स्तरीय सूची द्वारा दर्शाया जाता हे, 
७ बच्चे द्वार किए गए कामों का संग्रह और उनका प्रदर्शन बच्चे की सीखने के प्रति समझ बनाने में मददगार 
होगा, 
बच्चे के व्यक्तित्व के भिन्न-भिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके, 
ग्रेड के साथ-साथ बच्चे के सीखने के तरीकों के बारे में गुणात्मक कथन देकर, 
बच्चे द्वारा किए गए कामों के उदाहरण प्रस्तुत करके, : 
बच्चे के सीखने की प्रक्रिया के मजबूत पक्ष को और अधिक उभारकर तथा उन पहलुओं पर विशेष 
ध्यान देकर जहाँ पुनर्बलन की जरूरत है। । 
रिपोर्ट तैयार करते समय अध्यापक के लिए जरूरी है कि वह बच्चे और माता-पिता के साथ 
पृष्ठपोषण संप्रेषित करें। यह पहलू बहुत ही महत्त्वपूर्ण है और बहुत ही सावधानीपूर्वक रचनात्मक 
तथा सकारात्मक तरीकें से प्रेषित किया जाना चाहिए। | 
बच्चे को संप्रेषित करना 
दिन-प्रतिदिन के अध्यापन में जब बच्चे बहुत-सी गतिविधियों में संलग्न होते हैं, अध्यापक 
अनौपचारिक रूप से पृष्ठपोषण देते चलते हैं। बच्चे अध्यापकों, दूसरे बच्चों या समूहदार / 
जोड़ीदार की कार्य प्रणाली का अवलोकन करते समय स्वयं की गलतियाँ भी दूर कर लेते हैं और 
समुन्नत भी करते: चलते हैं। सीखने के संदर्भ में स्थिति समस्याजनक तब हो जाती है जब रिपोर्ट 
केवल यह दर्शाती है कि बच्चे सही तरह से कर नहीं पाते, यानी कि उनकी अक्षमताओं और 
असफलताओं का ही चित्रांकन किया जाता है। इस तरह की रिपोर्ट बच्चों को निरुत्साहित करती 
है। अध्यापक को चाहिए कि ae 
° प्रत्येक बच्चे से उसके काम के बारे में बातचीत करे, कौन-कौन सा काम अच्छी तरह 
से किया गया है, कौन-सा नहीं और कहाँ-कहाँ सुधार की जरूरत है, 
° बच्चे और अध्यापक दोनों मिलकर इस बात की पहचान करें कि बच्चों को किस तरह 
की मदद की जरूरत है, 
° बच्चे को अपना-अपना पोर्टफोलियो देखने तथा वर्तमान में (हाल ही में) किए गए 
कामों की तुलना पुराने काम से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, 
° काम करने को प्रक्रिया के दौरान या बाद में भी सकारात्मक रचनात्मक टिप्पणियाँ देनी 
जरूरी हैं। 
सबसे महत्वपूर्ण बात जिसे पृष्ठपोषण के माध्यम से सबसे अधिक प्रोत्साहित किया जाना 
चाहिए वह यह है कि स्वयं की तुलना अपने पिछले कार्यों की प्रगति से करें न कि दूसरे के कार्यों 
सं। उदाहरण के तौर पर “कल एक सप्ताह पहले तक मैं क्या कर पा रही थी और आज मेरा 
स्तर कहाँ है?” बच्चों के बीच तुलना करना किसी भी मायने में हितकारी नहीं है। आमतौर पर 
इससे कुछ इस तरह की धारणा जन्म लेती है “मैं तो एकदम बेकार। मैं तो किसी भी काम की 
नहीं।' स्थिति इससे भिन्न भी है, यदि किसी बच्चे ने उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं या बहुत अच्छा 
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प्रदर्शन किया है, तो उस पर विद्यालय एवं घर दोनों ही स्थलों पर उस स्थिति को बनाए रखने 
का दबाव बना रहता है। 
अभिभावकों के साथ बाँटना 
सामान्यतः सभी अभिभावकों को यह जानने में रुचि रहती है कि उनकी बच्ची विद्यालय में कैसा 
कर रही है, उसने क्या-क्या सीखा है, दूसरे बच्चे किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं एक निश्चित 
समयावधि के भीतर उनके बच्चे की क्या प्रगति है। आमतौर पर अध्यापक यह महसूस करते हैं 
कि उन्होंने अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रगति के बारे में भली-भाँति संप्रेषित कर दिया है 
“अच्छा कर सकती है, 'अच्छा', 'खराब', अधिक प्रयास करने की जरूरत है,” किसी भी 
अभिभावक के लिए इन टिप्पणियों की क्या सार्थकता है? क्या इस तरह की टिप्पणियाँ किसी तरह 
की स्पष्ट सूचना प्रदान कर सकती हैं कि उनकी बच्ची क्या कर सकती है और क्या सीख चुकी 
है। यह सुझाव दिया जाता है कि आप आसानी से समझी जाने वाली भाषा में पृष्ठपोषण दें- 
° बच्ची क्या-क्या कर सकती है, क्या करना चाह रही है और क्या करने में उसे कठिनाई 
होती है, 
° बच्चे को क्या-क्या करना पसंद है और क्या नहीं, 
° बच्चों द्वारा किए गए कामों के नमूने गुणात्मक कथन, मात्रात्मक पृष्ठपोषण के साथ 
प्रस्तुत किए जा सकते हैं, 
° बच्चों ने किस तरह से सीखा (प्रक्रिया) और सीखने में कहाँ-कहाँ कठिनाई का सामना 
किया, 
° बच्चों के कार्यों की चर्चा अभिभावकों से करना जो उनकी सफलता और सुधार के 
क्षेत्रों को दिखाने में मदद करे, 
कठिनाई अनुभव करने पर काम पूरा कर सके या नहीं, 
° सहयोग, उत्तरदायित्व, संवेदनशीलता, रुचि आदि पहलुओं पर बात करनी जरूरी होगी, 
° अभिभावकों के साथ चर्चा करना कि (अ) बच्चों की किस तरह से मदद कर सकते 
हैं, (ब) घर पर उन्होंने किस तरह का अवलोकन किया है। 
आप बच्चे की उन्नति/प्रगति को ग्राफ (लेखा चित्र) के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, 
जिसे समझना बच्चों और अभिभावकों दोनों के लिए सरल होगा। 
बच्चों के अधिगम तथा प्रगति के संबंध में एकत्रित की गई सूचनाएँ तथा पृष्ठपोषण अंततः 
समग्र शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समुन्नत करेगी और बेहतर तरीके से सीखने के लिए प्रोत्साहित 
aut यहाँ अध्यापकों द्वारा पुनर्विचार करने व प्रतिबिंबित करने की जरूरत है। आकलन का चक्र 
प्रभावशाली, उपयोगी रूप से चलता रहे, इसके लिए जरूरी है कि वे अपनी शिक्षण अधिगम 
प्रणाली, सहायक शिक्षण सामग्री, गतिविधियों के आयोजन / नियोजन और दूसरे बहुत से पहलुओं 
पर पुनर्विचार करें। 
टीचर्स रिफ्लेक्शन - बच्चों के अधिगम को समुन्नत करना 
कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपको पुनर्विचार करने तथा दूसरों के साथ चर्चा करने में मदद 
करेंगे- 
» क्या मेरे बच्चे पूरी तरह से गतिविधियों में संलग्न हैं और ठीक तरह से सीख पा रहे 
हैं? यदि नहीं तो वे किस स्तर पर हैं? 
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क्या मैं बच्चों की भिन्न-भिन्न जरूरतों को समझ सकती हूँ? यदि हाँ तो उन जरूरतों 
की समझ के आधार पर मैं क्‍या करने वाली हूँ? 

कया कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, जो पहले स्तर तक पहुँचने में भी कठिनाई अनुभव कर 
रहे हें? उन्हें प्रेरित तथा उत्साहित करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? 

बच्चों को एक स्तर से अगले स्तर तक ले जाने के लिए मुझे अपनी अध्यापन अधिगम 
प्रक्रिया को उन्नत करने के लिए क्या करना चाहिए? 

मैं बच्चों को स्व आकलन के लिए किस तरह प्रेरित कर सकती हूँ? 

मुझे किन-किन क्षेत्रों में कठिनाइयाँ आती हैं- (बच्चों का समूह बनाने में, बच्चों की 
उम्र और स्तर के अनुसार गतिविधियों का चयन करने में, सामग्री की कमी व 
अनुपयुक्ता पर), 

मुझे और भी किस तरह की सहायता की जरूरत है? मुझे कौन इस तरह की मदद 
दे सकता / सकती है? (शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग, अभिभावक, समुदाय, अन्य 
अध्यापक), 

बेहतर अध्यापन अधिगम अभ्यासों के लिए और क्या-क्या प्रयास किए जा सकते हैं? 


यह संभ्रव है - आप ऐशा कर AAs 


आकलन एक बहुत रुचिकर तथा लाभदायी उपयोगी प्रक्रिया बन सकती है। इसका साक्षात्‌ अनुभव 
करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा- 


. हम बच्चों का आकलन क्यों कर रहे हें, इस बात में स्पष्टता हो, 


बच्चों पर किसी तरह का ठप्पा नहीं लगाना होगा, जैसे- मंद, निकृष्ट, बुद्धिमान, 
व्यवधान पहुँचाने वाले और बच्चों की आपस की तुलना से भी बचना होगा, 

विषयों तथा अन्य क्षेत्रों में बच्चों के सीखने संबंधी प्रगति के बारे में सूचनाएँ इक द्री 
करने के लिए विविध प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल करना होगा, 

सतत्‌ रूप से सूचनाओं का संग्रहण और उन्हें दर्ज करना, 

प्रत्येक बच्चे के सीखने के तरीके, उसकी गति और उत्तर देने की शैली को महत्त्व 
देना होगा, 2 

सतत्‌ आधार पर रिपोर्ट देना और प्रत्येक बच्चे की प्रतिक्रिया के प्रति संवेदनशील रहना 
होगा, 

नकारात्मक टिप्पणियों से बचना होगा। आकलन व पृष्ठपोषण के समय तकनीकी 
शब्दावली का उपयोग किया जा सकता है, 


सरल व स्पष्ट भाषा में पृष्ठपोषण देना जो बच्चे को सकारात्मक दिशा की ओर प्रवृत्त 
करने में मदद करे, 


अगला अध्याय, चर्चा किए गए उपागमों की परिधि में प्राथमिक स्तर पर बच्चों के मातृभाषा 
(हिंदी) के आकलन में सहायक होगा। 


i. स्रोत पुस्तिका 


RIGOR Sarees. 


विद्यालयों में मातृभाषा शिक्षण 


भाषा संप्रेषण का ही काम नहीं करती बल्कि यह तो पूरी दुनिया को सोचने-समझने का माध्यम 
है और मानवीय व्यवहार का हिस्सा है। एक सूक्ष्म कितु मजबूत ताकत की तरह भाषा संसार के 
प्रत्येक बच्चे के दृष्टिकोण, उसकी रुचियों, क्षमताओं यहाँ तक कि मूल्यों और मनोवृत्तियों को 
आकार देती है। भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का एक उत्तम साधन है। मातृभाषा 
में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। अतः मातृभाषा बच्चे की पहली उपलब्धि 
और सहायिका है। यही कारण है कि सभी शिक्षाशास्त्री एकमत हैं कि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में 
संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। 

बच्चे अपने साथ बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं- अपनी भाषा, अपने अनुभव एवं दुनिया 
को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। इन्हीं सबका उपयोग करते हुए शिक्षक को बच्चों से आत्मीय 
संबंध बनाना पड़ता है ताकि विद्यालय के नवीन परिवेश में बच्चे अपनापन अनुभव करें। बच्चे के 
घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को उसकी विविधता एवं लचीलेपन के 
साथ देखना अत्यंत आवश्यक हे। 


मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य 


हम रोज़मर्स के अनुभव से जानते हैं कि ज़्यादातर बच्चे स्कूली शिक्षा की शुरुआत से पहले ही 
भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात्‌ कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। भिन्न प्रतिभा 
वाले बच्चे जो बोल नहीं पाते वे भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए उतने ही जटिल वैकल्पिक संकेतों 
और प्रतीकों का विकास कर लेते हैं।. बच्चों की इस सहजात भाषिक क्षमता और परिवार तथा 
आसपास के लोगों से अंतःक्रिया से उपजे उनके अनुभवों को मद्देननर रखते हुए प्राथमिक स्तर पर 
हिंदी शिक्षण के उद्देश्य तय किए गए हैं। इन उद्देश्यों को समझने से पहले यह स्वीकार करना बहुत 
जरूरी है कि जब बच्चे विद्यालय आते हैं तो उनके पास अपनी भाषा होती है। दुनिया को अपनी 
ही दृष्टि से देखने का अलग अंदाज़ होता है। विद्यालय आने से पहले वे बिना किसी झिझक के 
सहज भाव से अपनी बात, अपने अनुभव, भावनाएँ, इच्छाएँ व्यक्त कर देते हैं। यह सहजता भाषा 
शिक्षण के उद्देश्यों में पूर्णतः समाहित होनी ज़रूरी है। भाषा शिक्षण के उद्देश्यों को बहुभाषी संदर्भ 
में भी देखना जरूरी है। कक्षा में बच्चे अलग-अलग भाषायी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। 
बहुभाषिकता को स्थान दिए बगैर भाषा शिक्षण के उद्देश्य अधूरे हैं। इन सभी बातों को ध्यान में 
रखते हुए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार हैं- 


कक्षा 1 और 2 
० परिवेश में उपलब्ध संदभों, चित्रों और छपी हुई / लिखित सामग्री से परिचित होना, 
० घर की भाषा और स्कूल की भाषा में आपसी संबंध बनाते हुए उसे विस्तार दे पाना, 


यभ 


® अपने विचार और अनुभव बताने की उत्सुकता होना, 

७ दूसरों की बात सुनने में रुचि और धैर्य पैदा करना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी 
दे पाना, 

® लिखित / मुद्रित सामग्री से रिश्ता जोड़ना, पढ़ना-लिखना सीखना, 

७ सुनी और पढ़ी कहानियों और कविताओं से अपने अनुभव जोड़ पाना, उनके बारे में बात 
करना, | 

० चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, 

® लिपि fret को देखकर और उनकी ध्वनियों को सुनकर, समझकर उनमें सहसंबंध बनाते 
हुए पढ्ना-लिखना सीखना। 


कक्षा 3 से 5 

तीसरी कक्षा तक आते-आते बच्चे विद्यालय के वातावरण से न केवल परिचित हो जाते हैं बल्कि 
उसमें घुलमिल भी जाते हैं। “दूसरी भाषाओं के प्रति सहिष्णुता' जैसे उच्च स्तरीय भाषायी कौशलों 
का विकास होने लगता है। इस स्तर तक आते-आते उनमें भाषा से जुड़े कौशलों की प्रकृति में 
गुणात्मक बदलाव आते हैं। उनमें स्वतंत्र रूप से पढ़ने की आदत पनपने लगती है। अपने विचारों 
को लिखित रूप देने की इच्छा भी जागृत होने लगती है। इस दृष्टि से विद्यालयी शिक्षा के इस 
स्तर पर मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य हैं- 

(पहले वाले उद्देश्यों के साथ-साथ) 


विषय-सामग्री के माध्यम से नए शब्द जानना और उनके अर्थ सीखना, 

लेखन की भिन्न-भिन्न विधाओं से परिचित होना, 

दूसरे के विचारों को सुनना, सुनकर समझना और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाना, 
पठन के प्रति ललक पैदा करना, 

पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद का अनुभव करना, 

मनपसंद विषय का चुनाव करके लिख पाना, 

दिए गए विषयों पर लिख पाना, 

भाषा के सौंदर्य की सराहना करने की योग्यता का विकास करना, 

उत्साही पाठक एवं सृजनशील लेखन की दिशा की ओर बढ्ना। 


प्राथमिक स्तर. पर, भ्रा, को. अन्य. विषयों शे. जोड़ना 

भाषा का अस्तित्व शून्य में विकसित नहीं होता है। बच्चा जब भाषा सीखता है तो भाषायी कौशलों 
के साथ-साथ अन्य विषय भी सीखता है। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि भाषा शिक्षण केवल 
भाषा की कक्षा तक सीमित नहीं होता। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित की कक्षाएँ भी एक तरह 
से भाषा की कक्षाएँ ही होती हैं। किसी भी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं 
को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना, उसके बारे में आलोचनात्मक ढंग से चर्चा करना और 


उसके बारे में लिख सकना। विभिन्न विषयों के माध्यम से ही बच्चे उन विषयों से जुड़े भाषा प्रयोग 
और शैलियों से परिचित होते हैं। 


22/ स्रोत पुस्तिका 


राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के अनुसार विकसित प्राथमिक स्तर का पाठ्यक्रम 
सुझाव देता है कि भाषा और गणित के माध्यम से पहली और दूसरी कक्षा में पर्यावरण अध्ययन 
और कला शिक्षा दी जाए। भाषा की कक्षा में चित्रों, कहानियों, कविताओं, गीतों के माध्यम से बच्चे 
खेल-ही-खेल में पर्यावरण संबंधी बातें समझ / जान लेते हैं। अपने आसपास के बारे में जानकारी 
देने के लिए भाषा की कक्षा में अनेक अवसर मिलते हैं। चित्र दिखाकर बच्चों से विभिन्न 
पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों के बारे में बातचीत की जा सकती है। 'रेल' कविता सुनाकर यातायात के 
साधनों के बारे में पूछा जा सकता है। “बरखा आई' कविता के बाद बरसात के मौसम के संबंध 
में बच्चों से बातचीत कर अनेक जानकारियाँ दी जा सकती हैं जैसे- बरसात में कौन-कौन से फल 
मिलते हैं? कौन-सी सब्ज़ियाँ उगती हैं? कौन-से फूल खिलते हैं? बरसात से बचने के लिए कौन 
क्या उपाय करता है? आदि कई बातें की जा सकती हैं। भाषा की कक्षा कला संबंधी गतिविधियों 
के भी भरपूर अवसर देती है। भाषा की कक्षा में सृजनात्मकता के विकास के लिए अनेकानेक 
गतिविधियाँ करवाई जा सकती हैं। जैसे “नाव चली' कविता पढ़ाने के बाद बच्चों से कागज की 
नाव बनवाई जा सकती है। नाव का चित्र बनाकर उसमें रंग भरने को कहा जा सकता है। बच्चों 
से मनपसंद फूल का चित्र बनवाकर शीर्षक या छोटी-सी कविता लिखने को दी जा सकती है। 
कोई नाटक पढ़ाने के बाद बच्चों से उसके पात्रों के कागज़ से बने मुखौटे बनाकर अभिनय 
करवाया जा सकता है। बच्चों से लोकशैली के चित्र बनवाए जा सकते हैं। कक्षा में बच्चों से अपने 
घर में गाए जाने वाले किसी गीत को गाने के लिए कहा जा सकता है। हमारे देश में हर प्रांत में 
अल्पना बनाने का रिवाज है। बच्चों से कक्षा में जमीन पर अल्पना बनाने को कहा जा सकता है। 
बिंदु डालकर भी छोटी-छोटी अल्पनाएँ बनवाई जा सकती हैं। बच्चों को ज़मीन पर अल्पना बनाने 
में बहुत आनंद आता है। बच्चों से बिंदुओं की गिनती करवाई जा सकती है। अधिकतर अल्पना 
में गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज, फूल, पत्ती, मछली आदि बने होते हैं। बच्चों से इनके बारे में बातचीत 
की जा सकती है। भाषा की कक्षा में कोई पाठ की विषय-वस्तु अन्य विषय कौ पाठ्यपुस्तक से 
मिलती हो, तो उस पाठ को पढ़ाते समय बच्चों का ध्यान दूसरे विषय में वर्णित पाठ की ओर 
आकर्षित किया जा सकता है। इससे बच्चे भाषा पढ़ते समय भी दूसरे विषय से जुड़ाव महसूस 
करेंगे। इस प्रकार भाषा की कक्षा में गणित, कला, पर्यावरण संबंधी जानकारियाँ रोचक गतिविधियों 
के माध्यम से बच्चों को दी जा सकती हैं। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान, भाषा को अन्य 
विषयों से जोड़ना, भाषा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सरस बनाता है। 

भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती तो पेश करती है लेकिन साथ ही भाषा सीखने 
के नाना अवसर भी देती है। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और संस्कृति का 
अभिन्न अंग भी। इसलिए भाषा सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में बहुभाषिकता का संसाधन के रूप में 
इस्तेमाल करने की जरूरत है। 

भाषा शिक्षण के दौरान विषय-वस्तु का विस्तृत फलक बच्चे को अपने अनुभव विकसित करने 
और दूसरों के प्रति संवेदनशील होने का भी अनूठा अवसर देता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 
सुझाती है- विषयों के बीच की दीवारें नीची कर दी जाएँ ताकि बच्चों को ज्ञान का समग्र आनंद 
मिल सके और किसी चीज़ को समझने से मिलने वाली खुशी हासिल हो सके। 

आकलन के संबंध में यह बात ध्यान में रखनी जरूरी है कि बच्चे का भाषा संबंधी आकलन 
केवल भाषा की कक्षा तक सीमित न रहे। गणित की कक्षा में किसी सवाल का जवाब देते समय 


विद्यालय में मातृभाषा शिक्षण/23 


बच्चे की मोखिक या लिखित अभिव्यक्ति का आकलन किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन 
की कक्षा इस बात के पर्याप्त अवसर देती है कि बच्चे में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना परिवेशीय 
सजगता, अवलोकन, वर्गीकरण, विश्लेषण आदि कौशलों का आकलन किया जा सके। इस प्रकार 
अन्य विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे के भाषायी कोशलों को परखा जा सकता है। 

भाषा में आकलन की प्रक्रिया को समझने से पूर्व आइए, पहले आकलन की मौजूदा प्रक्रिया 
पर नज़र डालते हैं। 


) 3 प्राथमिक स्तर पर आकलन की मौजूदा 
| प्रक्रिया 


नगर निगम के एक प्राथमिक विद्यालय में “प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन की प्रक्रिया' नामक विषय 
पर एक बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में भाग ले रहे थे- चौथी और पाँचवीं कक्षा 
के विद्यार्थी तथा उनके अभिभावक। साथ ही पहली से पाँचवीं तक की कक्षाओं के 
अध्यापक-अध्यापिकाएँ भी। अभिवादन संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बैठक की 
संचालिका ने सभी को एक-एक पर्ची दी। पर्चियों के रंग अलग-अलग थे। पर्चियाँ बाँटने के बाद 
कहा गया कि संचालिका एक शब्द बोलेंगी। उस शब्द को सुनकर मन में जो भाव पहले कंधे, 
उसे पर्ची पर लिख दिया जाए। 
शब्द था........ “परीक्षा' 


मात्र एक मिनट का समय देकर पर्चियाँ वापिस ले ली गईं। पर्चियों में लिखे भाव जानने के 
लिए आप उत्सुक होंगे। विद्यार्थियों की पर्चियों पर कुछ इस प्रकार की टिप्पणियाँ थीं-पास या 
फेल, ओफ़! घोटे लगाने का समय आ गया, खेल-कूद की छुट्टी, टी.वी. पर ताला, थोड़े 
दिन घर के काम से छुटकारा, रट्ट तोते के तो मज़े आ गए, ज्योमैट्री बॉक्स की तो तैयारी 
कर लो, रोज़ वाली कॉपी की बातें मैडम वाली कॉपी पर, घोटे लगाओ नंबर पाओ, 
नालायक नंबर वन, लाल-लाल गोले, जीरो बटा सन्नाटा, पेट में mts, आदि-आदि। 
शिक्षकों की पर्चियों पर कुछ इस तरह के भाव थे- प्रश्‍न पत्र बनाओ, दस-दस RE बनाओ, 
गलतियाँ निकालो, नकल पकड़ो, बेतुकी एक्सरसाइज, नो यूज, चेकिंग, उच्च रक्तचाप, घबराहट 
के दिन, आदि-आदि। अब आप यह भी जानना चाहेंगे कि अभिभावकों ने अपनी पर्चियों में 
क्या-क्या लिखा होगा। (बहुत से अभिभावक लिखना नहीं जानते थे। उन्होंने मौखिक रूप से अपनी 
बात कही।) तनाव, अवसाद, प्रतिष्ठा का सवाल, उम्मीदों पर पानी न फिर जाए, टेंशन, 
ट्यूशन का इंतज्ञाम, मोमबत्ती और लालटेन का जुगाड़, बिना देखे लिखना आदि। शायद हम 
सब की प्रतिक्रियाएँ इनसे अलग नहीं होंगी। दरअसल परीक्षा का स्वरूप कुछ है ही इस प्रकार 
का कि नकारात्मक भाव यानी कि न चाहने वाली बातें ही सामने अधिक आती हैं। 

बच्चों को स्कूल में प्रवेश लेते ही पता चल जाता है कि स्कूल में सबसे महत्वपूर्ण बात है- 
परीक्षा पास करना। दो-तीन दिन के भीतर ही वे इस कडवी सच्चाई को भाँप लेते हैं कि उन्हे 
जो कुछ भी सिखाया-पढ़ाया जाएगा उसका ‘eee’ होगा और 'टेस्ट' के नतीजे ही उनकी योग्यता 
का सबूत होंगे। वे इस बात पर भी विचार करते होंगे कि उनकी छोटी-मोटी किताबों के पाठों में 
ऐसा कौन-सा हौवा छिपा है जिसके सामने उनके बहुत से करिश्माई तजुर्बे बौने हो जाते हैं, जैसे- 
सीलन भरी मुँडेरों पर कुशलतापूर्वक चढ़कर पतंगबाजी करना, छोटे-छोटे हाथों से अखबारी कागज 
के लिफ़ाफ़े बनाना, जलावन की लकड़ियाँ चुनकर लाना, पशुओं को चराई करवाना, सार्वजनिक 
नल से पानी भरकर लाना, घर-बाहर के सैंकड़ों काम कर डालना, आसपास की पचासों घटनाओं 


की जानकारी प्राप्त कर माता-पिता तक पहुँचाना, भीड़ भरी सड़कें पार कर लेना और सबसे बड़ी 
बात जटिल हालात में भी जी लेना (सरवाइव कर पाना)। 

ऐसी कुशलताओं के धनी बच्चे आखिर किताबों की सूचनाओं के किले में प्रवेश क्यों नहीं 

कर पाते और जो प्रवेश कर पाते हें वे उन्हें भेद क्यों नहीं पाते? 

इस प्रकार के सवाल सभी के मन में उठते ही होंगे और सभी इस बात पर भी विचार करते 

होंगे कि तथ्यों की समझ रखने वाले और कठिन से कठिन हालात में भी जी लेने वाले बच्चे 
स्कूली परीक्षा में असफल क्यों हो जाते हैं। 

इसका जवाब हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि हम परीक्षा की मौजूदा आकलन प्रक्रिया 

को टसटोलें। 

٠ आकलन के संबंध में अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वह पूरी तरह से औपचारिक 
ताने-बाने में गुँथा हुआ है। बाकायदा निश्चित अवधि के अंतराल पर दिन तय किए जाते 
हैं और घोषणा की जाती है कि अमुक दिन आपकी मौखिक / लिखित परीक्षा होगी। 
इस औपचारिक घोषणा के डरावने रूप को पहली कक्षा के बच्चे भी सहते हैं और 
ऊपर की कक्षाओं के बच्चे भी। इस प्रक्रिया में मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया का 
हिस्सा ही नहीं आता। आमतौर पर सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान ही 
अवलोकन, संवाद, समूह कार्य आदि के माध्यम से विद्यार्थी के सीखने की प्रगति या 
व्यवहार में परिवर्तन को आँका जा सकता है-पर “अवलोकन” और 'संवाद' को तो 
पूरी तरह नकार दिया जाता हे। 

७ औपचारिक घोषणा से उपजे भय में बढ़ोतरी करती है प्रश्‍न संस्कृति हर प्रकार की 
परीक्षा का मुख्य बिंदु होता है-' प्रश्न-पत्र'। बच्चे क्या सीख पाए हैं यह जानने के लिए 
वर्ष को तीन बड़ी इकाइयों में बाँट दिया गया है। (कहीं-कहीं इन तीन बड़ी इकाइयों 
के साथ-साथ छोटी-बड़ी मासिक इकाइयाँ भी होती हैं।) तीन बड़ी इकाइयाँ कहलाती 
हैं-यूनिट-1, यूनिट-2, यूनिट-3। सरकारी विद्यालय के बच्चे हों या प्राइवेट विद्यालय 
के बच्चे, वे इन्हें 'यूटी' (UT) के नाम से जानते हैं। शायद आप सुनते भी होंगे- 
आजकल यूटी चल रहे हैं। इन यूटी के कारण दिमाग सुन्न हो गया है। 

७ हर यूनिट का अपना एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार कहना 
कहीं अधिक उपयुक्त होगा कि हर यूनिट में कितने और कौन-से पाठों के आधार पर 
परीक्षा ली जाए, यह पाठ्यक्रम कहीं किसी केंद्र से तय होकर आता है। अब यह सवाल 

तो जरूर उठना चाहिए कि क्या यह 'केंद्र' इस बात की जानकारी रखता है कि प्रत्येक 
विद्यालय की सभी कक्षाओं में विद्यार्थी किस गति से सीख रहे हैं, क्या-क्या सीख चुके 

हैं, कहाँ-कहाँ दिवकतें आ रही हैं। दूसरा सवाल यह भी कि एक यूनिट के भीतर आने 
वाले पाठ या गतिविधियों का संबंध दूसरी यूनिट के अंतर्गत आने वाले पाठ से अगर 

: ا‎ र उसे पहली यूनिट कौ परीक्षा से जोड़ा जाता है? दोनों सवालों के उत्तर 'नहीं' 

| 

७ यह ज़रूरी हे कि हर विद्यालय के अध्यापक को स्वतंत्रता हो कि वह पहली यूनिट 
परीक्षा में किन-किन पाठों के आधार पर और किन तकनीकों एवं गतिविधियों को 
आकलन का बिंदु बनाना चाहेगी / चाहेगा। वैसे तो सजग अध्यापक सीखने-सिखाने की 
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प्रक्रिया के साथ ही यह जाँच करते चलते हैं कि मेरे विद्यार्थी क्या सीख पा रहे हैं और 
क्या नहीं सीख पा रहे हैं, किस बिंदु पर उन्हें किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और 
उन दिक्कतों को कैसे दूर किया जा सकता है। 

यह तो रही पाठों के चयन या निर्धारण की बात। अब प्रश्न बनाने की बात आती है। 
पाठ के किसी भी कोने से संदर्भ रहित कोई-सा भी प्रश्न उठा लिया जाता है और 
घिसे-पिटे तरीके से पुनः उसकी प्रस्तुति कर दी जाती है। प्रश्न बनाने की प्रक्रिया में 
यूनिट के सभी अध्यायों को शामिल करने का असफल प्रयास किया जाता है जिसमें 
वास्तविक सृजनात्मक चिंतन कहीं नहीं झलकता। प्रश्न कुछ इस प्रकार के होते हैं जो 
रटने के कौशल पर आधारित होते हैं और इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों 
को न तो सोचने-समझने की ज़रूरत पड़ती और न ही अपने दैनिक जीवन से जोड़ने 
की। वे विद्यार्थियों के अनुभवों से परे होते हैं इसलिए वे विद्यार्थियों को वस्तु / घटना 
के संबंध में अपनी धारणा बनाने और अपने विचारों को प्रतिबिंबित तथा प्रमाणित करने 
से रोकते हैं। रटने के कौशल में प्रवीण विद्यार्थी इन प्रश्नों के उत्तरों की यांत्रिक प्रस्तुति 
कर 'होनहार', “मेधावी' जैसे खिताब पा जाते हैं और जो ऐसा नहीं कर पाते वे 
असफलता के डंक की चुभन को सहते-सहते सीखने की प्रक्रिया से ही बाहर हो जाते 
हैं। इन प्रश्न-पत्रों में समस्या निराकरण, विवेकपूर्ण सोच, कल्पनाशीलता को बढ़ाने वाले, 
संदर्भ को विस्तार देने वाले, विश्लेषण, वर्गीकरण करने की क्षमता का पोषण करने वाले 
प्रश्नों का लगभग अभाव ही दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर- 

प्लेटफार्म पर उतरकर उसने किसको बुलाया? 

अब देखिए, क्या यहाँ किसी तरह का संदर्भ नजर आ रहा है? नहीं न! आप से ही अगर 
यह सवाल पूछ लिया जाए तो आप क्या जवाब देंगे? ऐसे ही सवाल की एक और बानगी 
देखिए- 

राजा ने किस रंग का चोगा पहना था? 

उपर्युक्त सवाल पूछ कर आप कौन-सा भाषायी कौशल जाँचना चाह रहे हैं? सिर्फ़ 
विद्यार्थी के पठन कौशल का ही न, क्योंकि चोगे का रंग उसने पाठ में पढ़ा होगा। अब 
अगर इस सवाल को कुछ इस तरह से पूछें- . 

राजा को लाल रंग का चोगा ही क्यों पसंद था? 


भले ही सीधे-सपाट तरीके से उपर्युक्त सवाल का उत्तर पाठ में न मिल पाए पर अगर विद्यार्थी 
ने पाठ को समझ कर पढ़ा है तो अपनी कल्पना, तर्कशक्ति और अनुमान के आधार पर कारण 
खोज ही लेगा कि राजा को लाल रंग का चोगा क्यों पसंद था। 

अब बात करेंगे प्रश्नों के साथ-साथ अंकों की। पूरा प्रश्‍न-पत्र एक निश्चित अंक सीमा में बँधा 
हुआ होता है और अंकों की सहूलियत को मद्देनजर रखते हुए प्रश्नों से प्राप्त होने वाले उत्तरों की 
सीमा भी तय हो जाती है। 

उदाहरण के तौर पर- 


जंगल में रहने वाले दो जानवरों के नाम बताओ। ١ 
मदर टेरेसा के चरित्र को तीन विशेषताएँ लिखो। | 
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७ जल के चार ग्रोतों के नाम बताओ। 

० वृक्षों से होने वाले पाँच लाभ लिखो। 

७ जातिवाचक संज्ञा के चार उदाहरण Tl 

० नीचे लिखे शब्दों के दो-दो पर्यायवाची शब्द बताओ। 


उपर्युक्त उदाहरणों में दो, तीन, चार, पाँच की संख्या ने अंक देने / काटने में भले ही सुविधा 
प्रदान कर दी हो पर विद्यार्थियों की उद्यमिता और विचार करने की क्षमता को उभारने का मौका 
गँवा दिया है। 

कविता के संदर्भ में भी अंकों की सुविधा को ही महत्व दिया जाता है, जैसे- 

७ अपनी पाठ्यपुस्तक से याद की हुई किसी भी कविता की छह पंक्तियाँ लिखो/ सुनाओ। 
यहाँ विद्यार्थी के सामने पाठ्यपुस्तक से ही कविता याद करने और उसे छठी पंक्ति पर 
ही समाप्त करने की बेबसी है भले ही वह छठी पंक्ति किसी नए अंतरे की शुरुआत 
क्यों न हो। 

७ क्या पाठ्यपुस्तक से इतर कोई भी पसंदीदा कविता सुर, लय, ताल के साथ सुनवाकर 
हम किसी भी अधिगम अनुभव का आकलन नहीं कर सकते? क्या प्रश्‍न-पत्र विद्यार्थियों 
के सजीव अनुभवों को स्थान नहीं दे सकता? 

अब हम बात करते हैं आकलन में भिन्न-भिन्न गतियों और तकनीकों की। हम सभी जानते 

हैं कि विद्यार्थियों के सीखने की गति अलग-अलग होती है। हर विषय-वस्तु को सीखने-सिखाने 
के. तरीके भी अलग-अलग होते हैं। परंतु मौजूदा मूल्यांकन व्यवस्था में इस अवधारणा का कोई 
स्थान नहीं है। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की अनुभूति से वंचित रह जाते हैं। पहली और 
दूसरी कक्षाओं में फिर भी मौखिक परीक्षण को स्थान मिल जाता है पर तीसरी कक्षा के बाद तो 
लिखित परीक्षा पर ही निर्भरता बनी रहती है। कहीं-कहीं प्रायोगिक कार्य को थोड़ी बहुत तरजीह 
दे दी जाती है पर वहाँ अध्यापक-अध्यापिकाओं के पूर्वाग्रह उसे बेमानी बना देते हैं। जिन विद्यार्थियों 
की वाचिक निपुणता लेखन से कहीं ज़्यादा अच्छी है, जिनके काम करने की गति तो बहुत धीमी 
है पर वे बड़ी सूक्ष्म दृष्टि के साथ करते हैं, जिन विद्यार्थियों में गहन अवलोकन करने, वर्गीकरण 
करने, तर्क प्रस्तुत करने, कल्पना करने और व्याख्या करने के कौशल हैं पर रटने की क्षमता का 
अभाव है, ऐसे विद्यार्थी अंकों की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते। बहुत से बच्चे समूह में बेहतर 
कार्य ey कर पाते हैं पर हमारी मौजूदा मूल्यांकन प्रक्रिया में ऐसी वैयक्तिक सुविधा का सर्वथा 
अभाव है। 

तीसरी, चौथी तथा पाँचवीं कक्षा के प्रश्न-पत्रों की एक बानगी प्रस्तुत है- 

- पहला प्रश्न अनुच्छेद या निबंध लेखन का होता है जिसमें अकसर विषयों का दायरा 
बहुत ही सीमित होता है जैसे- रक्षाबंधन, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय, ईद, होली, 
15 अगस्त। 

- दूसरा प्रश्न-पत्र लेखन से संबंधित है। यहाँ विषय सीमा संकुचित होने के साथ-साथ 
बहुत हास्यास्पद भी है, जैसे- बीमार होने पर मुख्याध्यापक को प्रार्थना-पत्र, फीस माफ 


करने के लिए मुख्याध्यापक को पत्र, बड़े भाई के विवाह के कारण अवकाश के लिए 
पत्रा 
क्या विद्यार्थियों के मित्र, सगे-संबंधी नहीं होते जिन्हें वे पत्र लिख सकें, क्या किसी स्थिति 
विशेष में ही पत्र लिखा जाता है, यूँ ही अपने मन की बात या दिलचस्प वाकया बताने के लिए 
पत्र नहीं लिखा जा सकता? यदि किसी अभियोजन को सिद्ध करने के लिए पत्र लिखना ही हे 
तो विद्यार्थी क्रीडा-स्थल, खिलौनों, भ्रमण के आयोजन के संबंध में भी तो मुख्य अध्यापक को पत्र 
लिख सकते हैं। 
अब बारी आती है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जिसमें सही / गलत के निशान लगाने हैं- 
_ जंगल के जानवर चाटी से परेशान थो | 
- हाथी सभी जानवरों से प्यार करता था। 
बूढ़ा कबूतर चतुर था। 


- कुएँ के अंदर चाँद था। 


सभी कथन पाठ्यपुस्तक पर आधारित हैं। पाठ से थोड़ा भी इधर-उधर हुए तो उत्तर गलत भी हो 
सकता है। 

व्याकरण संबंधी प्रश्‍न कुछ इस प्रकार होते Ê _ 

संज्ञा या सर्वनाम की परिभाषा लिखकर पाँच उदाहरण वीजिए। 

भाषा की बारीकियाँ कुछ इस प्रकार उभारी गी क 

नीचे लिखे शब्दों के अर्थ लिखो- 

जमीन, शिकायत, भली, आलस 

सार यह है कि पूरे प्रश्‍न-पत्र में कल्पनाशीलता की कहीं कोई गुँजाइश नजर नहीं आती। बेजान, 
नीरस-सा प्रश्‍न-पत्र पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया में छाया रहता है। पहली और दूसरी कक्षा में श्रुतलेख 
एवं सुलेख और पठन करवाया जाता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि तीनों के लिए टूटे-फूटे 
अलग-अलग गद्यांश चुने जाते हैं।श्रुतलेख में ही सुलेख के अंक दिए जा सकते हैं। पाठ्यपुस्तक 
से बाहर का गद्य / पद्य पठन के लिए लिया जा सकता है। 

सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही अवलोकन, मौखिक अभिव्यक्ति, समूह कार्य, काम के प्रति 
दृष्टिकोण आदि के आधार पर आकलन किया जा सकता है। 3 

मौजूदा मूल्यांकन प्रक्रिया में शारीरिक एवं मानसिक रूप से चुनौती वाले बच्चों के लिए भी 
तिल भर बदलाव की ज़रूरत नहीं समझी जाती। हाँ, अंक देने में गैर ज़रूरी उदारता ज़रूर दिखाई 
जाती है-अरे, एक नंबर तो फालतू दे ही दो इसे। बेचारा...। हमें यह समझना ज़रूरी है कि वे बेचारे 
नहीं हैं और अंकों के मोहताज़ भी नहीं। वे हमसे उसी तरह के सामान्य व्यवहार की अपेक्षा करते 
हैं जैसा कि दूसरों के साथ किया जाता है। वर्तमान मूल्यांकन प्रक्रिया एक प्रकार से कुंठित 
प्रतियोगिता को जन्म देती है। 


प्राथमिक स्तर पर आकलन की मौजूदा प्रक्रिया/29 


इस प्रतियोगिता में रटने के आधार पर अधिक अंक लाने वाले को तो ‘hea’ के कुछ पल 
प्राप्त हो जाते हैं पर कम अंक लाने वाले आत्मग्लानि के बोझ तले दबकर नीरस और थकावट 
भरी अधिगम प्रक्रिया को ठेलते रहते हैं। अपनी गति, अपने तरीकों से अनुभव प्राप्त करने की 
चाहत भी किसी गहराई में है। अब तो वह समय आ ही गया है जब किसी भी प्रशासनिक सुविधा 
या असुविधा की दुहाई न दी जाए और बदलाव को सहज स्वीकार किया जाए और यह विश्वास 
किया जाए कि हर बच्चे में सीखने की संभावनाएँ मौजूद हैं। 1 


प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों का भाषा 
शीखने का आकलन 


प्राथमिक कक्षाओं में आकलन, सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है जो हमें यह समझने 
में मदद करता है कि शिक्षण किस प्रकार का हो। अतः आकलन रोज़ की गतिविधियों के साथ 
स्वाभाविक रूप से किया जाना चाहिए। हम सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को एक जीवंत प्रक्रिया 
तभी बना सकते हैं जब हम बच्चों को सीखने के ढेर सारे अवसर दें और बच्चे अपने स्तर के 
अनुरूप सीख रहे हैं या नहीं- इस बात का सतत्‌ आकलन करते चलें। आकलन के साथ-साथ 
जब हम उन कठिनाइयों के बारे में पता करते चलेंगे जो बच्चों के सीखने में बाधक बन रही हैं, 
तभी हम सीखने की प्रक्रिया को सुधारने का प्रयास कर सकेंगे। 

बच्चों का आकलन मात्र बच्चों का आकलन नहीं होता। जब शिक्षक कक्षा में आकलन करते 
हैं तो एक तरह से वे अपना स्वयं का आकलन कर रहे होते हैं। यदि कक्षा के ज्यादातर बच्चे 
सीख रहे हैं तो निश्चित ही शिक्षक बधाई के पात्र हैं। यदि नहीं सीख पा रहे हैं तो शिक्षक को 
सोचना चाहिए कि बच्चों को सिखाने के तरीकों को और प्रभावी किस तरह बनाएँ। 

आकलन बच्चों और शिक्षकों के बारे में ही कुछ नहीं कहता बल्कि पूरी शिक्षण प्रणाली के 
बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। यदि कई शिक्षक यह पाते हैं कि भरसक प्रयास के बावजूद भी 
बच्चे कोई कौशल प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो पाठ्य-वस्तु के शिक्षण, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम 
के विषय में सोचना आवश्यक होगा। इस तरह आकलन गुणात्मक सुधार कौ प्रकिया का एक 
अभिन्न अंग है। आकलन के आधार पर ही हम यह जान सकते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं 
और अभी कितनी दूर आगे जाना है। 


हमारा उद्देश्य है- सभी बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करना और प्रत्येक बच्चे की क्षमता, उम्र 
और स्तर को ध्यान में रखते हुए उसे एक निश्चित स्तर तक पहुँचाना। इस उद्देश्य को पूरा कर 
पाने के लिए हम आकलन को सीखने के एक साधन के रूप में देखते हैं। सिर्फ़ यह पता लगा 
लेना या जाँच कर लेना पर्याप्त नहीं है कि कितने बच्चों का शैक्षिक स्तर क्या है, आकलन के 
द्वारा बच्चों का आपस में सीखना-सिखाना, प्रभावी बनाना ही मुख्य उद्देश्य है। यानी कि आकलन 
को हम सीखने के उपकरण (learning tool) के रूप में महत्व देते हैं, मात्र बच्चों की 
उपलब्धि स्तर जानने के उपकरण (testing (००) के रूप में नहीं। 


आव्छलन की अवधारपा 


आकलन के द्वारा बच्चों के उपलब्धि स्तर का अनुमान लगाते हैं। यदि हम भाषा की बात करें तो 
हम जानना चाहेंगे कि बच्चे कितना पढ़ पाते हैं, कैसे पढ़ पाते हैं? रुक-रुक कर या प्रवाह में पढ़ते 


हैं, भाषा को सुनकर कितना समझते हैं, कितने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह पाते हैं, 
लिखित रूप में अपनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं आदि। आकलन से हमें बच्चों की सीखने की गति 
को सरसरी तौर से नहीं परंतु गहराई से समझना है। जैसे, अगर वे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे तो 
उसकी क्या वजह है? क्या वे कुछ अक्षरों को पहचानने में कमज़ोर हैं या उनमें शब्दों और वाक्यों 
को एक सार्थक इकाई के रूप में पढ़ने की आदत नहीं पड़ सकी या हिज्जे करके पढ़ने की आदत 
की वजह से अर्थ समझ नहीं पाते आदि। यह जानकारी शिक्षक के अपने उपयोग के लिए है। वे 
अपने बच्चों को समझेंगे, उनके सीखने में आने वाली कठिनाइयों को पहचानेंगे, इन कठिनाइयों को 
दूर करने के हल निकालेंगे। फिर तरह-तरह की गतिविधियों एवं अभ्यासों द्वारा या अन्य तरीकों 
से सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करेंगे। अर्थात्‌ आकलन के द्वारा शिक्षक बच्चों को सीखने की 
प्रक्रिया में मदद करेंगे, मात्र उनकी उपलब्धियों को परखेंगे नहीं। 

अब आप समझ गए होंगे कि क्‍या करना है, यानी बच्चों के स्तर को जानकर और उनकी 
कठिनाइयों को पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाना है। मात्र नंबर देकर उन्हें किसी श्रेणी में 
डालकर संतुष्ट नहीं हो जाना है। आकलन की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षक बच्चों के नहीं सीख 
पाने के कारण get, उन पर विवरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे जिससे यह स्पष्ट होगा कि 
सीखने-सिखाने की पिछली प्रक्रिया से बच्चों ने क्या सीखा और आगे की सीखने-सिखाने की 
प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए। 

आकलन की प्रक्रिया की एक और विशेषता यह है कि हम प्रत्येक बच्चे की प्रगति की तुलना 
उसकी अपनी पिछली स्थिति से करेंगे, दूसरे बच्चों की प्रगति से नहीं। इसके पीछे कारण यह 
है कि सभी बच्चों के सीखने की गति एवं समझ विकसित करने का समय एक-सा नहीं होता। 
कुछ बच्चे पढ्ने-समझने और बोलने जल्दी लगते हैं पर कठिन अवधारणाएँ समय आने पर ही 
समझते हैं। कुछ समझ जल्दी सीख लेते हैं पर लिखने के प्रारंभिक दिनों में कठिनाई महसूस करते 
हैं। परंतु ध्यान रहे कि हमें कुछ ही अर्थात्‌ जल्दी सीखने वाले बच्चों को ही नहीं सिखाना है 
बल्कि, हर एक बच्चे को सीखने के लिए प्रेरित करना है। इसके लिये शिक्षक को बच्चों की 
विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए सभी को सीखने के अवसर देने होंगे। 


आकलन योजना 


प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नए पाठ्यक्रम- नई शिक्षण पद्धति की भावना के अनुरूप 
आकलन को एक योजनाबद्ध तरीके से सभी शिक्षकों को बनाना चाहिए। इस योजना की रूपरेखा 
आपके स्थान विशेष की जरूरतों के अनुरूप कुछ इस प्रकार हो सकती है. 
* शिक्षक वर्ष भर कक्षा के सभी बच्चों का सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान, लगातार 
अवलोकन करें और साथ-साथ सुधारात्मक प्रयास करते रहें 
® औपचारिक रूप से आकलन एवं रिकॉर्डिंग, वर्ष में तीन बार चार-चार माह के अंतराल 
पर कर सकते हैं 
® आकलन गतिविधि आधारित तरीके से ही करें। बच्चों से तरह-तरह की गतिविधियाँ करा 
कर उनके शैक्षिक स्तर की जानकारी लें, 


32/ स्रोत पुस्तिका 


आकलन के दौरान शाला या कक्षा का माहोल अन्य दिनों कौ ही तरह बिल्कुल सामान्य 
रहे। जिस सरल ढंग से सीखना-सिखाना चलता है- गतिविधि, बातचीत, प्रश्‍न-उत्तर, 
चर्चा, अवलोकन आदि वैसे ही आकलन चलता रहे, 

एक बार में सभी बच्चों को ध्यान से देखना और आकलन तथा सुधार की दृष्टि से 
बारीकियाँ नोट करना कठिन होगा इसलिए शिक्षक एक बार में 5-6 बच्चों पर ध्यान 
केंद्रित कर सकते हैं। आकलन बच्चों को टोलियों में बिठा कर या अलग-अलग तरीके 
से किया जा सकता है। आकलन रिकॉर्ड करने के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षक 
एक आकलन-रजिस्टर बनाएँ जिसमें कम-से-कम एक पन्ना तो हर बच्चे के लिए हो। 
यह रजिस्टर हमेशा शाला में रहे जिससे बच्चों के माता-पिता जब चाहें बच्चों की प्रगति 
देख पाएँ, 

हर बच्चे का रिकॉर्ड नोट करें जिसकी टिप्पणियाँ स्पष्ट, सटीक और विश्लेषणात्मक हों 
और बच्चों को सिखाने के प्रयासों के लिए उनका उपयोग हो सके। प्रत्येक चरण में 
सभी बच्चों के आकलन के बाद सुधार की दृष्टि से आकलन-प्रपत्र में से महत्वपूर्ण 
जानकारी निकाली जाए जैसे, किस बच्चे को सीखने में कौन-सी कठिनाई आ रही है? 
आकलन से प्राप्त जानकारी के आधार पर बच्चों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए 
उनके विकास के लिए पहले से अधिक प्रभावी. योजना बनाई जाए जैसे, किन बच्चों 
को एक साथ बैठाकर सिखाया जा सकता है, किस तरह की गतिविधियाँ उनके लिए 
उपयुक्त होंगी, किस तरह से उन्हें आपस में सीखते हुए प्रोत्साहन दिलाया जा सकता 
है, आदि, 

इस तरह के आकलन में शिक्षक अपना एवं अपने द्वारा कराई जा रही शिक्षण-प्रक्रिया 
का भी आकलन करें और अपनी शिक्षण-प्रक्रिया में सुधार करके बच्चों को सीखने के 
लिए प्रेरित करें। इस तरह प्रत्येक चरण के आकलन के बाद लगातार सुधार हो - 
सिखाने के तरीकों में और सीखने के अवसरों में, 

आकलन तथा टेस्ट के निष्कर्षो के आधार पर बच्चों के माता-पिता को देने के लिए . 
एक प्रगति पत्रक बनाएँ। इस प्रगति पत्रक में शिक्षक आकलन और सत्रांत परीक्षा के 
आधार पर बच्चों की प्रगति का विवरण देंगे, 

आकलन के आधार पर अगली कक्षा के शिक्षक को जानकारी भी दी जाए। 


आकलन योजना तैयार करते समय यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि किन बिंदुओं को आधार 
मानकर आकलन किया जाए। 


प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों का भाषा सीखने का आकलन/33 


आळ्लन के बिंदु 


'दक्षता' शब्द किसी बात में पूरी तरह कुशल हो जाने या माहिर हो जाने से जुड़ा है और 'कुशलता' 
बार-बार अभ्यास करने से ही प्राप्त होती हे । इसलिए यह आकलन करने से पहले कि बच्चे ने 
किसी कौशल को प्राप्त किया है या नहीं यह अवश्य सोच लें कि आपने उस कौशल को प्राप्त 
करने के लिए बच्चे को बार-बार अलग तरह के अवसर दिए हें या नहीं । यहाँ पर पहली से 
पाँचवीं तक की कक्षाओं के लिए आकलन के कुछ मूलभूत बिंदु आपकी सुविधा के लिए दिए 
जा रहे हैं जिनमें बच्चे के स्तर के अनुसार बदलाव लाया जा सकता है। आकलन के बिंदुओं में 
कुछ दक्षताओं के सामने द्वितीय/तृतीय चरण में आकलन लिखा है । इससे तात्पर्य हे कि इन 
कौशलों का आकलन प्रथम चरण में करना आवश्यक नहीं, केवल द्वितीय और तृतीय चरण में 
करना पर्याप्त है। कुछ चीज़ें जो वर्ष के प्रथम या द्वितीय चरण में सिर्फ़ परिचय या शुरुआत के 
लिए होती हैं, बच्चे शुरू से ही उनमें दक्ष हो जाएँ, ऐसी अपेक्षा नहीं है। आप ऐसे कौशलों की 
प्राप्ति के लिए अलग-अलग स्तर की गतिविधियों द्वारा प्रयास तो करते रहें पर आकलन उसी चरण 
में करें जो प्रपत्र में दिया है जैसे- कक्षा 1 के प्रथम चरण में पढ़ना-समझना या लिखने के 
आकलन पर जोर न देकर सुनना-बोलना तथा अभिव्यक्ति पर ज़्यादा जोर दिया जाए क्योंकि प्रथम 
चरण में पढ़ना तो कुछ शब्दों की मात्र पहचान के रूप में होगा। 

भाषा शिक्षण के संदर्भ में हमारे कुछ अध्यापक साथी किसी-न-किसी अनिश्चितता का सामना 
कर रहे होते हैं। वे इस बात पर तो सहमति बना लेते हैं कि आकलन और जाँच सीखने की प्रक्रिया 
के साथ ही शुरू हो जानी चाहिए पर यह भी कहते हैं कि- अभी तो बच्चे स्वर, व्यंजन पर ही 
हैं, एक बार वाक्यों पर आ जाएँ तो आँकना शुरू करें कि क्‍या सीखा क्या नहीं सीखा? 

यहाँ दी गई तालिका उन्हें इस अनिश्‍चितता की स्थिति से उबरने में मदद करेगी। इस तालिका 
में एक प्रकार से भाषा शिक्षण के उद्देश्यों और कौशलों को संकेतकों के माध्यम से दर्शाया गया 
है। प्रत्येक कौशल के लिए भिन्न-भिन्न संकेतक दिए गए हैं। यहाँ पर यह समझ बना लेनी बहुत 
ज़रूरी है कि संकेतक किसी भी सीमा में बँधे हुए नहीं हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 
“सुनने-बोलने' के अंतर्गत एक संकेतक है-सुनी गई कविता को सुनाना, हाव-भाव के साथ सुनाना। 
आमतौर पर उम्मीद की जाती है कि पहली कक्षा के शुरुआती दौर में बच्चे इस संकेतक पर 
खरे उतरें पर सभी बच्चों के संबंध में यह बात कहना उचित जान नहीं पडता। कुछ बच्चे इससे 
आगे वाले संकेतकों पर पहले निपुणता प्राप्त कर लेते हैं जो उच्च स्तरीय कौशलों के अंतर्गत 
आते हैं- जैसे प्रश्न पूछना, परिचित संदर्भो में अपनी बात कह पाना। अतः तालिका में दिए गए 
संकेतकों को इसी दृष्टि तथा समझ के साथ देखा जाए कि कोई भी संकेतक एक सीमा विशेष 
में नहीं बँधा हुआ है। ١ 
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बिंद/37 


आकलन के 


आकलन के तरीके 


आकलन सीखने-सिखाने और पढ़ने-पढ़ाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है। सभी बच्चों के 
सीखने की अपनी एक 'गति' (पेस) होती है और सीखने के तरीके भी भिन्न-भिन्न होते हैं। 
आकलन के वही तरीके अच्छे हैं जो बच्चों की गति और सीखने के तरीकों को संबोधित कर 
सकें। शिक्षक द्वारा अपनाए गए आकलन के तरीके सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को उबाऊ, तनाव 
युक्त तथा भय पैदा करने वाला बना सकते हैं या फिर चुनौतीपूर्ण, मज़ेदार और तनाव TRI 

यहाँ पर आकलन की कुछ ऐसी युक्तियों की बात की जा रही है जो प्राथमिक स्तर पर हिंदी 
के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती हैं। यह सीखने और सिखाने वाले दोनों के लिए उपयोगी सूचनाएँ 
प्रदान करने में सहायक होगा और इसकी मदद से पढ़ाने के तरीकों को और भी समृद्ध बनाया जा 
सकेगा। 

भाषा के संदर्भ में आकलन का उद्देश्य है-भाषा की समझ, इसे विभिन्न संदर्भों में उपयोग 
करने की क्षमता और इसके सौंदर्यपरक पहलू परख सकने की क्षमता का मापन। इससे हमें सीखने 
वाले की वास्तविक स्थिति का पता चलता है और उसकी स्थिति बेहतर करने के लिए समय 
पर उचित हस्तक्षेप करने के लिए आवश्यक पहल करने के संकेत भी मिलते हैं। शैक्षणिक 
प्रक्रियाओं में आकलन का अर्थ है- ज्ञान, समझ, क्षमता और प्रदर्शन को किसी भी तरीके से 
आँकना। भाषा शिक्षण के मामले में आकलन को कक्षा कार्य के ही विस्तार के रूप में देखा जाना 
ज़रूरी है। 

भाषा के संदर्भ में यदि हम आकलन की मौजूदा प्रक्रिया का अवलोकन करें तो मुख्य बात 
यह समझ में आती है कि मौखिक और लिखित परीक्षा द्वारा बच्चों की शब्द संपदा, व्याकरण तथा 
पढ़ने और लिखने के ही कौशल की जाँच की जाती है। जाँच के लिए जो परीक्षा पत्र / प्रश्न-पत्र 
तैयार किया जाता है वह आमतौर पर पाठ्यपुस्तक पर ही आधारित होता है और उनका उत्तर देना 
भाषा की समझ पर कम और स्मृति के कौशल पर अधिक आधारित होता है। 

शिक्षक की सुविधा कहें या कुछ और, आकलन के लगभग सभी तरीके 'लिखित जाँच पत्र' 
के इर्द-गिर्द ही घूमते रहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, अवलोकन- इन सबका कोई 
स्थान नज़र ही नहीं आता। 

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में भाषा-शिक्षण के जिन उद्देश्यों की बात की गई है, 
उनके अनुसार आकलन के तरीकों को भी बदलने की महती अनिवार्यता है। 

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 ने “एक समग्र भाषिक निपुणता' की बात पर बल दिया 
है। इस संदर्भ को मद्देनजर रखते हुए आकलन के नजरिए और फिर उसके साथ आकलन की 
युक्तियों, तकनीकों में भी बदलाव की ज़रूरत है। 


आकलन संबंधी युक्त्तियाँ 


हिंदी भाषा के आकलन के संबंध में “पढ़ाने और सीखने' की प्रक्रिया को एकीकृत रूप में देखना 
ज़रूरी है। भिन्न-भिन्न युक्तियों का इस्तेमाल करते हुए आकलन की सतत्‌ प्रक्रिया द्वारा भाषा के 
सभी कौशलों की जाँच करना न केवल आसान हो जाता है अपितु प्रभावशाली भी बन पड़ता है। 
भाषा सीखने की प्रक्रिया का आकलन करने के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि विद्यार्थी 
(बच्चे) को भी आकलन की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। स्व-आकलन, साथियों द्वारा आकलन 
विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करता है। 
आकलन की भिन्न-भिन्न तकनीकों पर बात कर लेने से पहले यह समझ बना लेना बहुत 
ज़रूरी है कि- : 
७ हर बच्चा अपने आप में अद्वितीय हे, 
o सीखने-सिखाने के उसके अपने कुछ खास तरीके होते हैं, 
७ सभी बच्चे अपनी एक निश्चित गति से सीखते हैं, 
७ व्यक्ति विशेष की निश्चित गति (पेस) और सीखने के तरीकों को संबोधित करने वाली 
आकलन की तकनीकें उनमें आत्मविश्वास पैदा करती हैं, 1 
० सीखने के प्रति ललक पैदा करती हैं और बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्साहित 
करती हैं। पा 


मौरित्रळ..पशीक्षण 


यह एक बहुत ही सरल पर अधिक प्रभावशाली तकनीक है- भाषायी कौशलों के परीक्षण की। 
मौखिक परीक्षण के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से बहुत-सी गतिविधियाँ आयोजित 
की जा सकती हैं। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों से तरह-तरह के मुद्दों पर संवाद करना, प्रश्न 
पूछना, समूह में चर्चा करवाना, अभिनय करवाना आदि बहुत-सी गतिविधियाँ आयोजित कर बच्चों 
के भाषायी कौशलों की जाँच की जा सकती है। मौखिक परीक्षण के अंतर्गत बहुत-सी गतिविधियाँ 
औपचारिक रूप से भी आयोजित की जा सकती हैं- 
प्रश्न-उत्तर सत्र- बच्चों की भाषा संबंधी तत्परता, शब्द संपदा, उच्चारण और भाषा की 
बुनावट संबंधी कौशल जानने के लिए तरह-तरह के सवाल बनाए जाते हैं। शुरुआती दौर में 
सवाल “एक शब्द में उत्तर' वाले भी हो सकते हैं। यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि प्रश्न 
पाठ्यपुस्तक के इर्द-गिर्द ही न घूमते रहें। बच्चों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े सवालों के 
द्वारा उनसे उत्कृष्ट कोटि के उत्तरों की अपेक्षा की जा सकती है। बच्चे अपने बारे में, अपने 
परिवार और प्रिय वस्तुओं के बारे में बोलना बहुत पसंद करते हैं। जो कुछ उन्होंने चारों ओर 
देखा है, उसके बारे में बोलने के लिए वे सदैव तत्पर रहते हैं। अत: सवाल बनाते समय 
उनकी रुचियों को अवश्य ध्यान में रखा जाए। 'सवाल बना लेना' ही अपने आप में पर्याप्त 
नहीं है, पूछने का तरीका, उत्तर पाने के लिए समय देना भी ज़रूरी है और उत्तर सुनते समय 
शिक्षक के हाव-भाव दोनों के बीच का आपसी रिश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। 
बहुत-से अध्यापक सवाल करते हैं कि भरी कक्षाओं (जहाँ विद्यार्थियों की संख्या अधिक है) 
में प्रत्येक बच्चे से प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं? इस संबंध में उत्तर तो यही है कि बच्चे हमारे पास 
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सिर्फ़ एक ही दिन के लिए तो नहीं हैं न! पाठ पढ़ाने के दौरान भी सवाल पूछे जा सकते हैं, 
इसके लिए एक निश्चित दिन तय करना ज़रूरी नहीं। 
कहानी कहना- पाठशाला आने से पूर्व ही बच्चों का कहानी से रिश्ता सोते-जागते, 
उठते-बैठते किसी न किसी तरह से जुड़ ही जाता है। कहानी सुनना उनकी आदतों में 
शामिल हो जाता है। कहानियाँ सुनते-सुनते कब वे अपनी ही तरह से कहानियाँ गढ़ने 
लगते हैं यह एक चमत्कार ही है। सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में सुना देना और 
अपनी तरफ़ से कहानी सुनाना भी भाषायी कौशलों के आकलन की प्रभावशाली विधि 
है। कहानी सुनाते समय (बच्चे द्वार) आकलन के मुख्य बिंदु होंगे- 
७ सुने गए शब्दों के अतिरिक्त कुछ नए शब्द स्थिति के अनुरूप डाल पाना, 
७ आवश्यकतानुसार हाव-भाव का प्रयोग कर पाना, 
७ घटना क्रम को याद 79 TI 
बोलकर पढ़ना- भाषा संबंधी आकलन की इस पारंपरिक विधि की उपयोगिता और 
महत्व को किसी भी दृष्टि में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पढ़ने के कौशल की 
जाँच के साथ-साथ उनके उच्चारण, भाव के अनुसार बल, अनुतान देने के कौशल की 
भी जाँच होती चलती है। विद्यार्थी को तरह-तरह के कथन, संवाद के छोटे-बडे टुकड़े, 
नाटक का कोई हिस्सा या फिर पाठ्यपुस्तक के पाठों के अंश बोल-बोल कर पढ़ने के 
लिए दिए जा सकते हैं। 
विद्यार्थी द्वारा गलत उच्चारण करने पर, विस्मय, प्रश्‍नबोधक हाव-भाव का प्रयोग न करने पर 
तुरंत टोकना उनमें भय और अरुचि के भाव उत्पन्न करेगा। अत: यह हम पर निर्भर करता है कि 
सकारात्मक प्रभाव लाने के लिए किस समय उन्हें सही उच्चारण बताया जाए और किस तरीके से 
बताया जाए। 
वर्णन करना- देखी-सुनी या पढ़ी बात का वर्णन करना सुनने में बहुत आसान लगता 
है पर यह अपने आप में कहीं बहुत जटिल कौशल है। बच्चों में यह कौशल स्वाभाविक 
रूप से विद्यमान रहता है पर भाषायी शिक्षण की प्रवृत्तियाँ इसे पुष्ट करने के स्थान पर 
कुचल देती हैं। “वर्णन करना' आकलन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक 
स्तर के शुरुआती दौर में विद्यार्थी को किसी भी परिचित परिवेश में जानी-पहचानी वस्तु 
दिखाकर, चित्र दिखाकर या फिर कोई क्रिया दिखाकर बच्चों को वर्णन करने के लिए 
कहा जा सकता है। वर्णन की शुरुआत एक वाक्य से हो सकती है। 


मौखिक परीक्षण में अंक या ग्रेड देने के लिए तीन या पाँच बिंदुओं वाला रेटिंग स्केल प्रयोग 
में लाया जा सकता है। 


सारणी 
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उपर्युक्त सारणी में 5 उत्कृष्ट प्रदर्शन की ओर संकेत करता है। 3 से औसत प्रदर्शन का पता चलता 
है और 1 इस बात की ओर इशारा करता है कि विद्यार्थी को अभी और अवसर देने की जरूरत है। 


अवलोकन : 


कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए आप बहुत-से तरीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे - चर्चा करना, 
अभिनय, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, समूह में संबाद, चित्र पढ़ना आदि। बच्चे जब इन प्रक्रियाओं में 
संलग्न होते हैं तब शिक्षक द्वारा इन सभी प्रक्रियाओं का अनौपचारिक अवलोकन आकलन का एक 
महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। 

अवलोकन आकलन का हिस्सा तभी है जब वह- 

७ नियमित रूप से किया जा रहा हो, 

० किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से दूर हो, 

० आवश्यकतानुसार और सुविधानुसार उसका रिकॉर्ड भी रखा जा रहा हो। 

यहाँ अबलोकन के लिए *अनौपचारिक' शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका तात्पर्य यह नहीं 
कि बिना किसी उद्देश्य के अवलोकन कर रहे हैं। किसी गतिविधि का अवलोकन भाषा का प्रवाह, 
किसी की स्वतंत्र अभिव्यक्ति आदि जानने के लिए किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है 
कि भाषायी कौशलों की जाँच अवलोकन के आधार पर भी की जाती है। 


लिखित..प्रशीक्षणा 


“पढ़ना? और 'लिखना' तथा अन्य कौशलों, यथा- वर्गीकरण, वर्णन आदि की जाँच करने के लिए 
आमतौर पर सभी शिक्षक लिखित परीक्षण पर निर्भरता प्रदर्शित करते हैं। कक्षा-कार्य, गृह-कार्य, 
यूनिट परीक्षाएँ लगभग सभी स्थितियों में लिखित परीक्षाओं का ही सहारा लिया जाता है। लिखित 
परीक्षाएँ सिर्फ़ लिखने के कौशल का ही आकलन नहीं करतीं अपितु पढ़ना, समझना, ग्रहण करना, 
कल्पना करना, स्वतंत्र अभिव्यक्ति इन सभी पक्षों का आकलन करने में मदद करती हैं, बशते 
इन परीक्षाओं के लिए जिस उपकरण, निःसंदेह रूप से प्रश्न-पत्र की ही बात सबसे पहले आती 
है, को सर्जनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया हो। आमतौर पर प्रश्‍न-पत्र लिखने के कौशल की कम, 
'स्मृति' के कौशल की जाँच अधिक करते हैं, अतः प्रश्न बनाते समय ध्यान रखा जाए कि प्रश्‍न- 
संदर्भ का विस्तार करने वाले हों, 
कल्पनाशीलता का पोषण करने वाले हों, 
समालोचनात्मक चिंतन को बल देने वाले हो, 
अनुभव आधारित उत्तरो का पोषण करने वाले हों, 
विश्लेषण क्षमता को बढ़ावा देने वाले हों 
प्रश्नों के उत्तर के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर गौर करना बहुत ही जरूरी = 
विद्यार्थी के शब्दों को महत्व देना। यह बात एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट की जा सकती है। एक 
अध्यापक विद्यार्थी के लिखित उत्तर का आकलन करते हुए कह रहे हैं-“बात तो बच्चे ने बिल्कुल 
सही लिखी है, पर मैंने जिन शब्दों में बताई थी, वे शब्द नहीं हैं, क्या करूँ, नंबर काट लूँ क्या?” 
आप इन शिक्षक महोदय की मदद किस तरह से करेंगे? 
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श्रुतलेख-श्रुतलेख को भी भाषायी क्षमता की जाँच के उपकरण के रूप में इस्तेमाल में लाया जा 
सकता है। पर यह पारंपरिक श्रुतलेख से भिन्न है। यह बच्चे की स्मृति और मात्राओं की जाँच नहीं 
है बल्कि समग्र भाषिक निपुणता / दक्षता की जाँच में सहायक है। 

विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर को, उम्र को ध्यान में रखते हुए किसी भी पाठ्य-सामग्री का 
कोई भी अंश चुनिए। (श्रुतलेख पर तीसरी कक्षा से शुरू किया जा सकता है।) 


पोर्टफ़ोलियो 


पोर्टफ़ोलियो का ज़िक्र आते ही हमारे साथी अध्यापक कला, चित्रकारी आदि के आकलन की बात 
सोचने लगते हैं। पोर्टफ़ोलियो भाषायी कौशलों के आकलन का भी महत्त्वपूर्ण और कारगर तरीका 
है। सत्र के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक बच्चे तरह-तरह की गतिविधियों के द्वारा बहुत 
कुछ लिख रहे हैं, बना रहे हैं। यह सब उनके पोर्टफ़ोलियो / फोल्डर में रखा जा सकता है। यदि 
आधुनिकतम तकनीकों की सुविधा हो तो सी डी, कैसेट द्वारा उनके मौखिक कार्यों को भी 
पोर्टफ़ोलियो में रखा जाना संभव हो सकता है। पोर्टफोलियो रखने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि 
विद्यार्थी अपने काम को उलट-पुलट कर देख सकते हैं, अभिभावकों को भी अपने बच्चे के काम 
की जानकारी मिलती रहती है, शिक्षक भी उसे सिर्फ़ जाँच नहीं अपितु सिखाने की प्रक्रिया का 
महत्वपूर्ण उपकरण बना सकते हैं। अब सवाल उठता है कि पोर्टफ़ोलियो में क्या-क्या हो। आगे 
कुछ बातें प्रस्तावित रूप में दी जा रही हैं- 
कक्षा 1 और 2 : 

o तस्वीरें. चित्रकारी, हस्तलेख के नमूने, लेखन के शुरुआती दौर के वाक्य, 

७ मौखिक अभिव्यक्ति - वर्णन, कहानी, संवाद, कविता, चुटकुले, पहेलियों आदि की 

केसेट (जो बच्चों ने सुनाई हो) सुविधानुसार, 

७ श्रुतलेख, अनुकरण लेखन, 

® शुरुआती दौर का पठन, चित्र आदि को पढ़ना, 

© किसी चित्र को देखकर वर्णन करना, लिखित और मौखिक दोनों रूपों में, घटना/ कहानी 

पर चित्र बनाना। 

कक्षा 3 से 5 उपर्युक्त के साथ-साथ- 

® अपनी समझ से लिखी गई कहानी, घटना वृत्तात, 
तैयार किए गए विज्ञापन, नोटिस, 
अनुच्छेद लेखन, 
निबंध लेखन, 
पत्र, 
क्लोज टेस्ट के उत्तर, 
स्वरचित कविताएँ, : 
लिखी हुई घटनाओं, कहानियों पर चित्र, 

® नाटक-प्रस्तुति आदि। 

be आकलन के बहुत से तरीकों की बात की। उनके कुछ उदाहरण अगले अध्याय में दिए 
जा रहे हैं। 
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आकलन कैसे हो - 


शतिविधियाँ 


कुछ प्रश्तावित 


गतिविधियों द्वारा आकलन करते समय यह आवश्यक नहीं कि भाषा के हर कौशल के लिए 
अलग-अलग गतिविधि कराएँ। एक ऐसी गतिविधि भी चुनी जा सकती है जिससे तीन, चार या 
अधिक कौशलों का आकलन किया जा सके। एक उदाहरण देखें- 

चित्र पढ़ना 


` बताओ कौन रहता कहाँ? 


साथियो 


चित्र देख रहे हैं आप! देखने 
। तो यह एक जंगल का 
साधारण-सा चित्र दिखाई पड़ 
रहा है, जहाँ तरह-तरह के 
` पशु-पक्षी रहते हैं। पर आइए 
: देखते हैं, इस एक चित्र से कक्षा 
एक और दो के छोटे बच्चों के 
साथ कितनी तरह की बातें की 
जा सकती हैं? 


और कोशिश करते हैं कुछ 
-छोटी, सरल-सी गतिविधियों 


आकलन की प्रक्रिया को मजेदार 
को। 


चलते हैं बच्चों के बीच | 


| | सीखने-सिखाने के साथ-साथ ' 


पशु-पक्षियों के नामों की पहचान 
बच्चों को चित्र अच्छे से देखने दें फिर पूछें- चित्र में कौन-कौन से पशु-पक्षी दिखाई 


दे रहे हैं ? 

० प्रत्येक बच्चे से एक-एक नाम लेते जाएँ और बड़े अक्षरों में श्यामपट्ट पर लिखते जाएँ 
७ कई बार पशु-पक्षियों के नाम बुलवाएँ और साथ ही नामों के नीचे उँगली रखते जाएँ 
७ यह जानने के लिए कि सभी बच्चे नामों को पहचानने लगे हैं, प्रत्येक से किसी एक 

नाम के नीचे उँगली रखवाकर पशु-पक्षी का नाम बताने के लिए कहिए। 
आइए, समझें- पहली कक्षा में बच्चे पढ़ना नहीं जानते, किंतु शब्दों की आकृतियों को अपने 
जाने-पहचाने नामों के रूप में देखकर बच्चे धीरे-धीरे उन्हें पहचानने लगते हैं। ऐसे कई 
अभ्यासों के बाद वे उन शब्द-ध्वनियों के लिखित रूप से भी परिचित होने लगते हैं। पढ़ने 
की शुरुआत कुछ मनपसंद सार्थक नामों / शब्दों और चित्रों के द्वारा हो तो स्वाभाविक है पढ़ाई 
बोझिल नहीं होगी। इसी तरह चित्रों की सहायता से बड़ी आसानी से हम ये आकलन कर 
सकते हैं कि कौन कितने शब्दों की पहचान कर पा रहा है। कक्षा एक के प्रारंभ में बच्चे 
नामों को पहचान 0 जैसे-जैसे उन्हें शब्दों को कई-कई बार पढ़ने 


कौन क्या कर रहा है 
७ आसपास बैठे 3-4 बच्चों को छोटे समूहों में बिठाकर चित्र पर बातचीत करवाएँ। बच्चों 
को स्वयं प्रश्‍न पूछने के लिए प्रेरित करें। बातचीत के बिंदु कुछ इस प्रकार हो सकते हैं- 
- हाथी क्या कर रहा है?-चल रहा है / नाच रहा है / पीछे देख रहा है? 
- हाथी कैसे चल रहा है?- धम्मक-धम्मक/धीरे-धीरे. 
- हाथी किसको देख रहा है?-मिट्टू को / साँप को / हिरण को/कौए को 
- सारस क्या खा रहा है?-मछली / कछुआ / 8 
- चमगादड क्या कर रहा है?-उलटा लटका है/मकडी से. बातें कर रहा है/झूल रहा 
है... आदि 
७ इसी तरह समूहों में पता करें कि कौन-से बच्चे प्रश्न पूछ पाते हैं और कौन सही वाकय 
संरचना के साथ अपनी बात कह पाते हैं। साथ ही जो बच्चे ठीक से बोल नहीं पा रहे 
हों उन्हें दूसरे बच्चों के सहयोग से बोलने के लिए प्रेरित करें, 
७ प्रत्येक समूह को पूरी कक्षा के सामने अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। 
आइए, समझें- छोटे समूहों में बच्चे अधिक खुलकर आपस में बातचीत करते हैं। अतः छोटे 
समूहों में आकलन करने से प्रत्येक बच्चे की वस्तु-स्थिति का पता चल जाता है। se 
एक-दूसरे से प्रश्‍न करने और उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित कीजिए और फिर देखिए कि वे 
चित्रों में कितना कुछ ढूँढ पाते हैं। यह गतिविधि आप कक्षा एक से लेकर पाँच तक के बच्चों 
से करवा सकते हैं। भाषा का स्तर समूहों में अलग-अलग हो सकता है। समूहों में बच्चों की 
क्षमताएँ भी अलग से पहचानना आसान होता है और हम आकलन के साथ-साथ उन्हें उसी 
वक्त सीखने का भी मौका देते चलते हैं। यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए- सिर्फ आकलन करके 
संतुष्ट हो जाना नहीं बल्कि आकलन के साथ सीखने की प्रक्रिया को और भी गति देना 
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कौन किससे क्या बोल रहा है? 
७ बच्चों से अब दो-दो की जोड़ी में बातचीत करवाएँ ताकि जो बच्चे कम बोलते हैं उन्हें 
आपस में बोलने का अवसर अधिक मिले, 
० बच्चों से कहें कि चित्र को और ध्यान से देखें और एक-दूसरे से पूछे और बताएँ कि 
कौन किससे कया कह रहा है? 
* तोते ने हाथी से क्या बोला होगा? 
हाथी ने कया जवाब दिया होगा? 
कया मोर भी हाथी से कुछ कहना चाह रहा है? 
छोटे बंदर ने माँ से क्या पूछा होगा? 
बंदरिया ने क्या कहा होगा? 
शेर से कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? 


आइए, समझें - ऊपर दिए गए प्रश्न सिर्फ़ उदाहरण के तौर पर हैं। वास्तव में तो बच्चों को 
एक-दो प्रश्नों द्वारा शुरुआत करवाकर अपने आप जोड़ियों में प्रश्न-उत्तर करने के अवसर दें। 
प्रारंभ में आदत डालने के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। आपका उद्देश्य मुख्यतः यहाँ इस 
तरह के खुले अंत वाले प्रश्‍न पूछना है जिससे बच्चे अपनी कल्पना शक्ति से तरह-तरह के 
उत्तर दें। कौन कितनी काल्पनिक बातें सोच पाता है और उन्हें अभिव्यक्त कर पाता है यह . 
आप कक्षा में घूमते हुए पता लगा सकते हैं। 
कौन कहाँ रहता है? 
७ कक्षा दो के बच्चों के भाषायी कौशलों और समझ के स्तर को जानने के लिए आप उन्हे 
और गहराई में जाने के अवसर दीजिए, 
७ आसपास बैठे 3-4 बच्चों को समूहों में चित्र पर बातचीत करवाएँ। बातचीत के बिंदु 
कुछ इस प्रकार हो सकते हैं- 
* कौन पानी में रहता है? 
* कौन जमीन पर रहता है? 5 
* कौन आकाश में उड़ता है? 


श्यामपट्ट पर ऐसा खाका खींच लें- 


| पते केबल बल E 


जे. जे. जे. ऋ जे 


Ki os. eer 
° प्रत्येक समूह से एक-एक नाम तीनों तरह के लेते जाएँ और तालिका में भरते जाएँ 
७ एक मज़ेदार चर्चा को बढ़ावा दें और सबको अपनी समझ और जानकारी के अनुसार 
बोलने का मौका दें। कुछ उदाहरण- 


# बंदर कहाँ रहता है?-ज़मीन पर या पेड़ पर? 
# क्या हाथी पेड़ पर रह सकता है? 
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aera 


तोता कहाँ रहता है?-आकाश में या पेड़ पर? 

मोर कहाँ रहता है?-क्या वह उड़ सकता है? 

साँप धरती पर रहता है या धरती के अंदर? 

कछुआ कहाँ रहता है? कया वह तैर सकता है? 

शेर कहाँ रहता है? जमीन पर / जंगल में / गुफा में 

कया खरगोश मछली से मिलने पानी में जा सकता है? 

एक साँप बिल में से निकल रहा है पर एक तालाब में है? क्या साँप तैर सकता है? 

आदि के द्वार प्राप्त है) के आधार पर अलग-अलग उत्तर देगा। यहाँ आपका उद्देश्य बच्चों 

से जानकारी लेना कतई नहीं होना चाहिए) यहाँ महत्वपूर्ण बात यह हो कि आप सभी बच्चों 
को खुलकर, बिक अपनी बात कहने दे और साथ ही एक 


ऋ ऋ KK क कँ क 


लेखन की शुरुआत 

० चित्र में आए पशु-पक्षियों में से किन्हीं पाँच को अपने मनपसंद रंगों से भर दें और फिर 
उन्हें कोई मजेदार नाम दे दें, जैसे-अप्पू हाथी, छुन-छुन मोर, TE बंदर आदि, 

० बच्चों को अपने-अपने चित्र में रंग भरने दें। यहाँ यदि वे हाथी को हरा और खरगोश 
को नीला बनाएँ तो परेशान न हों। वे कोई भी रंग भरें या कोई भी नाम दें, उनका अपना 
दिया हुआ होना चाहिए, 

७ यदि वे चित्रों के नीचे या ऊपर नाम लिख पाएँ तो लिखवाएँ, 

७ कुछ विशेषण शब्द जैसे प्यारा / प्यारी, नटखट, सुंदर, फुर्तीला, भूखा, काला, हरा आदि 
उन्हें बताएँ और उन्हें अपने मनपसंद नामों के पहले बुलवाएँ और लिखवाएँ, जैसे- 
नटखट Ag, प्यारा खरगोश, सुंदर मोर, आदि, 

० चित्र पर आधारित एक छोटी-सी मजेदार कहानी बनाएँ। इसमें एक रोचक बात यह रहेगी 
कि इस कहानी में पशु-पक्षियों के नाम की जगह केवल चित्र होंगे। बच्चे उन चित्रों की 
पहचान करते हुए उनके नाम लिखेंगे और कहानी को आगे बढ़ाएँगे। कहानी कुछ इस 
तरह है- 


एक समय की बात है। एक घना जंगल था। जंगल में बरगद का एक oe : 
9) Qu an दोनों दिनभर उछल-कूद 
करते रहते थे। पेड़ पर eB) भी रहती थी। पेड़ की जड़ में €.” 
ने अपना बिल बना रखा था। एक दिन खूब बारिश हुई। जंगल में रहने वाले 


eee कै ह, आर सब भग 
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गए। लेकिन तालाब में रहने वाली Ry और जज. م‎ को तो 
खूब मज़ा आया। जंगल में चारों तरफ पानी भर गया। सारे जानवरों ने एक उपाय 
सोचा। क्यों न हम सभी A पर चलें। जब पानी थम जाएगा तो वापस आ 


जाएगा झि (GP 7” की وز‎ से लटक गए द” हाथी के 


ऊपर बैठ गया “~ मोर के ऊपर बैठ गया।\|& "` हाथी के सिर 
पर बैठ गई" ١ 8 gn और 4 तो चटपट पहाड़ पर पहुँच 
गए) AQ पर पहुँचकर सभी को बहुत अच्छा लगा। ऊपर से देखने पर जंगल 
बहुत सुंदर लग रहा था 


चित्र वर्ग पहेली भरो 
बच्चों के पास विद्यालय आने से पहले अच्छा खासा शब्द-भंडार होता है। वे शब्दों के धनी और 
शब्दों के जादूगर होते हैं। संकेत भर मिलने से ही वे अनेक शब्दों को गढ़ना सीख जाते हैं। उनकी 
इसी कुशलता, सृजनशीलता को ध्यान में रखकर चित्र वर्ग पहेली भरवाने का काम करवाया जा 
सकता है। इससे बच्चों की शब्द-संपदा और लेखन की कुशलता, समान अर्थ प्रकट करने वाले 
शब्दों में से संदर्भ के अनुसार किसी एक का चयन करना, शब्दों में निहित उचित अक्षर-क्रम की _ 
कुशलता का आकलन किया जा सकता है- 

संकेत 

बाएँ से दाएँ ऊपर से नीचे 


आकलन कैसे हो-कुछ प्रस्तावित गतिविधियाँ/47 


af किए ais 


= 


आइए, समझें - बच्चे भाषा जानते हैं। हम इस तरह कौ गतिविधियों द्वारा सिर्फ़ उन्हें 
. तरह-तरह से उसका प्रयोग करने के अवसर देते हैं। शायद वे यह नहीं बता सकते कि ये 
` शब्द किसी की विशेषता बताते हैं इसलिए विशेषण हैं, पर वे यह ज़रूर बता सकते हैं कि 
` उन्हें खरगोश प्यारा लगता है या सुंदर। ऐसे में आप बच्चों का आकलन क्या करेंगे? क्या उन्हें 
` विशेषण शब्द नहीं आते? वे विशेषण कौ परिभाषा नहीं जानते परंतु उनका उपयोग अवश्य 
जानते हैं। ْ RR 32५४७. NS Be? 5 शा 1 
आवाज़ निकालो और 7 
पशु-पक्षियों के चित्रों की जगह उनकी ध्वनियों के द्वारा उपर्युक्त सभी गतिविधियाँ करवाई जा 
सकती हैं। जो बच्चे देख नहीं सकते या जिनकी दृष्टि कमज़ोर है उन्हें अन्य बच्चों के द्वारा 
पशु-पक्षियों की ध्वनियाँ निकलवाकर पहचान करवाई जा सकती है और ठीक इसी तरह फिर 
आकलन किया जा सकता है। आप जल्दी ही जान जाएँगे कि दृष्टिहीन बच्चे औरों की तुलना में 
अधिक जल्दी ध्वनियाँ पहचान जाते हैं और नाम याद रख पाते हैं। 
कहानी सुनाना 
० अपने मनपसंद पशु-पक्षी पर एक छोटी-सी कहानी सुनाओ, 
० बच्चों को छोटे-छोटे समूहों में अपनी कहानी सुनाने को कहें, 
० जिस बच्चे को थोड़ी मदद की ज़रूरत हो, सहयोग करें पर सबको मौका दें। 
١ आइए, समझें - किसी भी चित्र में बहुत-सी बातें (अर्थ) छुपी होती हैं। चित्र का अपनी तरह 
.. से मतलब निकालते हुए अपनी कहानी बनाना बच्चों को सीखी हुई भाषा का उपयोग करने 
` में बहुत सहायक होता है। उन्हें सृजनात्मकता के साथ-साथ अभिव्यक्ति के मौके मिलते हैं। 
बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाने के पर्याप्त अवसर दें और उनकी इस क्षमता को पहचानने 
के लिए आकलन करें। 
कविता पूरी करो 
० धम्मक धम्मक आंता “पिएं 
धम्मक धम्मक जाता ~ 
० छम-छम, छम छम नाचे“ 
3 5 करता; Pua ee शोर। 
ह. Re कूदे इधर - उधर! 
VERS ताके टुकर - ठुकर। 
कुछ काम करें 
छोटे बच्चों को मिट्टी, तिनकों, कंकड आदि से खेलने का बहुत शौक होता है। अकसर वे मिट्टी 
की जगह आटे से भी खेलते हैं। वे गुँधा हुआ आटा लेकर चिडिया आदि बनाने का प्रयास करते 
हैं। यही प्रक्रिया वे मिट्टी में पानी डालकर, उसे गूँधकर, उससे तरह-तरह के खिलौने-चिडिया, 


चूल्हा, पतीला, कटोरी आदि बनाने में भी दोहराते हैं। बच्चों से कहा जा सकता है कि वे मिट्टी 
से चित्र में नजर आने वाले अपने मनपसंद पशु-पक्षियो को आकार दें। उन्हें अपने तरीके से सजाएँ। 
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आइए, समझें - खिलौने बनाने की यह प्रक्रिया बच्चों के हाथ की मांसपेशियों का विकास 
करेगी। इससे चित्र, लेखन आदि कार्य में सहूलियत होगी साथ ही उनके सौंदर्य बोध और 
चीज़ों को बनाने के लिए सामग्री की उचित मात्रा तय करने संबंधी बिंदुओं का आकलन हो 
सकेगा। खिलौने बनाने की प्रक्रिया को गौर से देखने पर यह पता चल सकेगा कि बच्चा 
खिलौनों को उचित आकार, बनावट आदि देने के लिए किन कुशलताओं या उपायों / तरीकों 
का इस्तेमाल करता है, जैसे- हाथी की पूँछ बनाने के लिए मिट्टी को रस्सी का आकार देता . 
है या कुछ तिनकों, ऊन का इस्तेमाल करता है, आदि। यह सूक्ष्म अवलोकन बच्चों के चिंतन 
और कार्य-शैली की जानकारी देगा। ee 
उपर्युक्त गतिविधियों के द्वारा हमने किन-किन गतिविधियों का आकलन किया, आइए, देखते 
हैं- 

बच्चे- 

० पशु-पक्षियों के नाम लिखित रूप में पहचान लेते हैं, 

० उनके बारे में छोटे-छोटे वाक्य बोल लेते हैं, 

० उनसे संबंधित सवाल करते हैं, 

७ कल्पनात्मक विचार अभिव्यक्त कर लेते हैं, 

० समझकर भेद करते हुए भाषा का उपयोग करते हैं 


कविता पढ़ना 
मुझे बहुत भाते हैं नानी 
मीठे-मीठे आम, 
भर डलिया तू मुझे खिला दे 
लूँगा तेरा नाम। 
बहुत बड़ी है बगिया तेरी 
छोटा मेरा पेट, 
और पेट से भी छोटा है 
मेरे मुँह का गेट! 
घबरा मत ना खा पाऊँ मैं 
बगिया भर के आम, 
न दे टॉफ़ी न दे बिस्किट 
दे बस केवल आम! 
आम खिलाकर करवा ले 
तू मुझसे सारे काम, 
सिर्फ़ एक दिन को कर दे 
बस बगिया मेरे नाम! 
कविता का विषय आम है और बच्चों को आम बहुत भाते हैं। अतः स्वाभाविक है कि कविता 
बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। कविता शिक्षण के बाद अभ्यास भी बच्चों की रुचि को ध्यान में 
रखकर बनाए जाएँ तो बच्चे उत्साह से जवाब देंगे। 
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अभ्यास बनाने में बच्चों की रुचि का पूरा ध्यान रखें। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 
के मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रख कर बनाए गए अभ्यासों से बच्चों में विभिन्न भाषायी 
कौशलों के साथ रचनात्मकता का भी विकास होगा। यह जानने के लिए कि बच्चों ने कविता के 
बारे में क्या समझ बनाई- आप बच्चों से कुछ सवाल पूछें तथा कुछ गतिविधियाँ कराएँ। बच्चे इन 
सबमें तभी रुचि लेंगे जब आप बच्चों से उनकी ही भाषा में बात करेंगे यानी कि सरल शब्दों से 
'पगी भाषा। ध्यान रखें कि अभ्यासों में बच्चों को अपने अनुभव पर आधारित उत्तर देने के अवसर 
मिलें, साथ ही कल्पना की ऊँची उड़ान भरने के भरपूर मौके मिलें। 

सवाल इस प्रकार बनाएँ कि आप जान सकें कि बच्चों ने कविता को सुनकर तथा पढ़कर क्या 
समझा है। इन सवालों के जवाब बच्चों को मौखिक रूप से देने हैं। सवाल कुछ यूँ हों- 
बताओ 

० यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएँ तो ठुम क्या करोगी? 

७ आम के अलावा और कौन-कौन से फल तुम्हें अच्छे लगते हैं? 

० आम से बनी कौन-कौन सी चीजें तुम्हें अच्छी लगती हैं? 

७ तुम अपने घर में बोली जाने वाली भाषा में आम को क्या कहते हो? 

० अगर तुम्हें एक दिन के लिए आम की बगिया मिल जाए तो तुम क्या करोगे? 
ज़रा सोचो तो 

० आम फलों का राजा है तो अंगूर क्या है? 

७ कोन किससे छोटा है- आँख, कान, नाक? 

एक बात का ध्यान रहे कि एक ही सवाल के अनेक उत्तर हो सकते हैं। जैसे डलिया भर 
आम पाने पर बच्चा कया करेगा? इसका जवाब हर बच्चा कल्पना तथा रुचि के अनुसार 
अलग-अलग देगा। कोई बच्चा ठीक से जवाब न भी दे पाए तो उसका आकलन शून्य के स्तर 
पर न करें। उसे डाँटिए नहीं, उसे उत्साहित करें कि वह अपनी बात सही ढंग से कह सके। 

भारत एक बहुभाषी देश है। एक ही कक्षा में अलग-अलग परिवेश से अलग-अलग बोली 
बोलने वाले बच्चे आते हैं। बहुत से बच्चे कक्षा में बात करने में झिझकते हैं। इसलिए ऐसे सवाल 
जरूर पूछें जिनके जवाब देने के लिए बच्चे को अपने घर में बोली जाने वाली भाषा के इस्तेमाल 
का अवसर मिले। 


tL RL BRUNE pss: ةرد‎ A eR NN 
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में भाषा शिक्षण के दौरान बहुभाषिकता को एक 
संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की सिफारिश की गई है। 
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तुम अपने घर में बोली जाने वाली भाषा में आम को क्या कहते हो? इसके जवाब में बच्चे 
अपनी-अपनी भाषा में आम के लिए बोले जाने वाले शब्द बताएँगे। अपनी बोली / भाषा में आम 
के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द बच्चा बड़े आत्मविश्वास के साथ बताएगा। इस प्रकार 
के अभ्यासों से जहाँ बच्चों की झिझक दूर होगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा वहीं बच्चे एक 
ही शब्द को कई अन्य भाषाओं में भी जानेंगे। दूसरी भाषाओं के प्रति अपनेपन तथा सम्मान की 
भावना उनके हृदय में जगेगी। 
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ENS SR ee 
भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है। बच्चा जब भाषा सीखता है तो भाषायी कौशलो के विकास 
के साथ अन्य विषय भी सीखता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में qf की गई 
है कि बच्चे को सभी विषय एकीकृत करते हुए पढ़ाए जाएँ। 


mu 


इसलिए आकलन करते समय यह भी ध्यान रखें कि भाषा के साथ ही अन्य विषयों का भी 
आकलन हो जाए। इसी प्रकार का एक अभ्यास हे- 
आओ चलें बगिया में 

- आम का पेड़ देख रहे हो न, 

इन पर लगे आमों में रंग भरो। 

- अब लिखो, तुमने कितने आमों में रंग भरे 

इस अभ्यास में बच्चे को आमों में रंग 
भरने को कहें तथा लिखने को कहें कि 
उसने कितने आमों में रंग भरा है। यह नहीं 
सोचें कि भाषा का चित्रकला से क्या संबंध? 
चित्रकला भाषा से इतर नहीं है। 


राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 में पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के दौरान 
कला शिक्षण की सिफारिश की गई है। 


बच्चे को भाषा सिखाते समय आकलन के दौरान आयोजित इस प्रकार कौ गतिविधियाँ बच्चे 
में चित्रकला के प्रति रुझान विकसित कर सकती हैं। इन गतिविधियों से बच्चा भाषा के साथ ही 
चित्रकला भी सीख लेगा। यह गतिविधि बच्चे के लेखन कौशल (भाषा) और गिनना (गणित) 
संबंधी आकलन में सहायक होगी। 
बच्चे को दिन-प्रतिदिन के व्यवहार से जुड़े अभ्यास जरूर दें। 
- भाषा को अन्य विषयों से जोड़ने की गतिविधि का एक नमूना (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान 
और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित हिंदी की पाँचवीं कक्षा कौ पाठ्यपुस्तक) रिमझिम 


भाग 5 से दिया जा रहा है। 
- एक सादा रूमाल लो या कपड़ा काटकर बनाओ। उस पर नीचे दिए गए टाँकों में से 


किसी एक टाँके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। ये काम कक्षा 
के लड़के-लड़कियाँ सब करें। 
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कच्चा आम - पका आम 
७ कच्चे और पके आम से बनी कौन-कौन सी चीज़ें तुम खाते हो? _ 


इस अभ्यास से आप बच्चे के लेखन कौशल का आकलन कर पाएँगे। बच्चे के शब्द भंडार को 
जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगे। हो सकता है कि इसे हल करने में बच्चे को आपकी/अपने घर 
के अन्य सदस्यों की मदद लेनी पडे। 

आओ पहचानें 


० इनमें से कौन-से फल गुठली वाले हैं और कौन-से बीज वाले? सही उत्तर पर (४) 
का निशान लगाओ। 


इस अभ्यास से लेखन कौशल की जाँच के साथ आप यह भी जान सकेंगे कि बच्चे में 
वर्गीकरण का कौशल कहाँ तक विकसित हुआ है। 

कविता सुनाने / पढ़ाने के बाद बोध प्रश्नों के साथ ही कुछ ऐसे अभ्यास तथा गतिविधियाँ 
कराएँ जिनसे यह मालूम हो सके कि बच्चे को भाषा संबंधी ज्ञान कितना हुआ है। 

कविता में से ऐसे शब्दों को चुनो जिनमें ““म'' आया है। 
जैसे- 


इन शब्दों को देखो अब “म” से बने कोई तीन शब्द तुम लिखो। 


इस अभ्यास के माध्यम से बच्चों को 'म' वर्ण को बार-बार देखने का अवसर मिलेगा। इससे 
गि शब्दों के लेखन के द्वारा यह आँकने में सुगमता होगी कि वे कहाँ तक सही ढंग से लिख पा 
रहे हैं? इसी तरंह से अन्य वर्णों से संबंधित गतिविधियाँ/अभ्यास करा सकते हें। 

बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि उन्हें कोई भी काम/चीज़ करके देखने में आनंद आता 
है। आकलन के दौरान भी उनकी इस प्रकृति को मद्देनजर रखते हुए गतिविधियाँ दें। 


अब बनाओ बाजा 
आम की गुठली को साफ़ पानी से धो लो। अब गुठली को एक ओर से ज़मीन पर घिसो। घिसे 
हिस्से को मुँह से बज़ा के देखो। पीं-पीं की आवाज़ आई न! 
आओ बनाएँ बंदनवार 
आम के पत्ते लो। उन्हें एक मोटे धागे या सुतली में लगाओ। लो हो गई तैयार बंदनवार। अब इसे 
अपने घर के दरवाज़े पर सजाओ। 

इन गतिविधियों को आप बच्चों को निर्देश देकर कराएँ, इससे इस बात का आकलन हो जाएगा 
कि बच्चे ने आपकी बात ठीक से समझी या नहीं (सुनना कौशल)। बच्चों से इसे पढ़कर करने 
को भी कहें। तब इसी गतिविधि से आप यह जान सकेंगे कि बच्चे में पढ़ने का कौशल कहाँ तक 
विकसित हुआ है। इस गतिविधि में बच्चों को भी आनंद आएगा और आप खेल-ही-खेल में उनका 
आकलन भी कर सकेंगे। यह गतिविधि बच्चों को यह भी सिखला देगी कि किस प्रकार से फेंकने 
लायक समझी जाने वाली चीज़ों का भी बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। 


ee te rrr ae 
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 बच्चे में सृजनात्मकता के विकास पर बल देती है। 
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चाँद का कुर्ता 
हठ कर बैठा चाँद एक 'दिन, माता से यह बोला 
सिलवा दो माँ, मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। 
सन-सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ 
ठिठुर-ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ! 
आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाडे का 
न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाडे का | 
बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने! 
कुशल करे भगवान, लगे मत तुझको जादू टोने। 
जाडे की तो बात ठीक है, पर में तो डरती हूँ 
एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती E 
कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी एक फ़ुट मोटा 
बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा 
घटता-बढ़ता रोज़ किसी दिन ऐसा भी करता है 
नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पड़ता है। 
अब तू ही बता, नाप तेरी किस रोज़ 'लिवाएँ 
सी दें एक झिंगोला जो हर रोज़ बदन में आए? 


कविता के भीतर 
७ चाँद अपनी माँ से किस बात के लिए जिद कर रहा है? 
० चाँद ने आसमान में अपनी किस यात्रा का ज़िक्र किया है? 
० वह कहाँ से कहाँ तक यात्रा करता है? चाँद को यह यात्रा क्यों करनी पड़ती है? 
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० माँ चाँद का कुर्ता सिलवाने के लिए क्यों तैयार नहीं है? सही पर (४) का निशान 
लगाओ- 
- उसके पास पहले से ही बहुत कुर्ते हैं। 
- नया कुर्ता सिलवाने के लिए पैसे पूरे नहीं हैं। 
- वह समझ नहीं पा रही कि किस नाप का कुर्ता बनवाया जाए। 
- कुर्ते के लिए उपयुक्त कपडा नहीं मिल पा रहा है। 

० चाँद हमेशा एक से आकार का क्यों नहीं रह पाता है? सही पर (४) का निशान 
लगाओ। 
- खेलते-कूदते चोट लगने से उसका अंग कट-फट जाता है? 
- वह अपने को छिपाने का जादू जानता है। 
- पृथ्वी का चक्कर काटने के कारण सूरज की रोशनी उसके पूरे भाग पर नहीं पड़ती, 

जिस हिस्से पर पड़ती है, हमें वही नज़र आता है। 
- कभी-कभी वह अपने को बादलों में छिपा लेता है। 
चाँद की ड्रेस 

० माँ ने चाँद को ऐसी कौन-सी ड्रेस सुझाई जिसे वह हर रोज़ पहन सकता है ? 

अपनी कल्पना के आधार पर उस ड्रेस का चित्र बनाओ। 
भाड़े का कुर्ता 

७ “न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाडे का।” यहाँ पर भाडे के कुर्ते से क्या 
मतलब है? 

० अगर चाँद की माँ उसके लिए तुम्हारा कुर्ता भाड़े पर लेने के लिए आ जाए तो तुम 
उनके सामने क्या-क्या शर्तें रखोगे? तुम्हारी तरफ़ से एक शर्त यहाँ लिखी जा रही है- 
कुर्ता ठीक दो दिन में वापिस कर देना। 


अमावस्या की रात 
` ७ कविता में से वह पंक्ति छाँटकर लिखो जिसमें चाँद के बिल्कुल न दिखने की बात कही 
गई है। ऐसी रात को 'अमावस्या' की रात कहते हैं। जिस रात को चाँद पूरा दिखाई देता 
है उसे क्या कहते हैं? 
७ साल में किसी एक अमावस्या को रोशनी वाला त्योहार मनाया जाता है। याद कर उस 
त्योहार का नाम लिखो। 
किसकी-कैसी fae 
७ इस कविता में चाँद ने कुर्ते के लिए अपनी माँ से जिद की है। अगर सूरज अपनी माँ 
से कुछ माँगे तो बताओ वह किस चीज़ के लिए जिद करेगा। 
माँ से चाँद की बातचीत 
७ चाँद ने कुर्ता सिलवाने की बात कविता में कही है। अब दोनों की बातचीत बिना कविता 
के कहो- 
तुम्हारी सुविधा के लिए- 
चाँद - माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। 


माँ - कहो बेटा ! 


नाप की इकाइयाँ 

“कभी एक अँगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा”। यहाँ पर ' अँगुल' नाप की एक इकाई है। 
किस आकार की चीज़ों को तुम अँगुल से नापना ठीक समझोगे उन पर गोला बनाओ- श्यामपट्ट, 
मिटाने वाली रबर, शार्पनर, बैग, पेंसिल, कक्षा में बिछी दरी, चॉक, किताब, ज्योमैट्री बॉक्स, पेन। 


चाँद का नाप 
इन चित्रों को ध्यान से देखो। 


CL) (2) (3) (4) 
® कौन-सी संख्या पर पूर्णिमा / पूर्णमासी का चाँद है ? 
७ नाप लेने से संबंधित कोई एक प्रश्‍न बनाओ और उसका उत्तर भी दो। 
विलोम शब्द 
“बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा'। बड़ा और छोटा आपस में विलोम है, इस 
आधार पर नीचे दिए गए वाक्य पूरे करो 
٠ रात में तारे चमकते हैं। 
RN... में सूरज चमकता है। 
٠ चाय गरम ही अच्छी लगती है। 
७. जूस... „१३5 ही अच्छा लगता है। 
७ हाथी के पैर बहुत मोटे होते हैं। 
७ चूहे की पूँछ बहुत ............ होती है। 
अब इसी तरह के दो वाक्य तुम भी बनाओ। 


सर्दी और ठिटठुरना 
'ठिठुर-ठिठुरकर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ'। यहाँ ठिठुरने से मतलब है-जब सर्दी / जाडा 
लगता है। मान लो तुम्हे सर्दी लग रही है तुम ठिठुरने जैसे और शब्द इस्तेमाल करके दिखाओ। 


ठिठुरने का अभिनय 
कक्षा में ठिठुरने का अभिनय करके दिखाओ। 
“कविता के भीतर' शीर्षक वाले सवालों से लेकर "किसकी-कैसी ज़िद' शीर्षक वाले सवालों तक 
सभी सवाल पढ़कर समझने, अनुमान लगाने, कल्पना करने, संदर्भ को विस्तार देने, तर्क करने, 
विश्लेषण और वर्गीकरण करने के कौशल का आकलन करने में सहायक हैं। इस कविता में एक 
बहुत बड़ी संभावना है- दूसरे विषयों के साथ एकीकृत करने की। कविता के कथ्य को पर्यावरण 
अध्ययन, गणित, कला के साथ बखूबी जोड़ा जा सकता है। 

शेष सवालों के आधार पर विद्यार्थियों के भाषा और शब्दों के साथ तरह-तरह के खेल खेलने 
के कौशलों का आकलन कर सकते हैं, जैसे- “माँ से चाँद की बातचीत' वाले सवाल में कविता 
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को संवाद रूप में लिखने के लिए कहा गया है। अब यह जरूरी नहीं कि सभी विद्यार्थियों का 
संवाद एक ही तरह से शुरू हो। इसलिए एक जैसे संवाद की अपेक्षा करना तो उचित नहीं होगा। 
अब किस विद्यार्थी के संवाद को कितने-कितने अंक दिए जाएँ, यह निर्भर करेगा- 

कया कविता के पात्र, भाव और कथ्य संवाद में उभर कर आ पा रहे; हैं? 

an बच्चा अपनी बात समझा पाने में समर्थ है? 

कया कुछ नए शब्दों (कविता से बाहर) का भी प्रयोग हुआ है? 

कया संवाद में सरसता, चुटीलापन नजर आ रहा है? 


इन सब (आप और भी सोच सकते हैं) के आधार पर तय कर पाएँगे कि विद्यार्थी का संवाद 
अधिकतम अंक के योग्य है या नहीं। आप वर्तनी / मात्राओं के प्रयोग को भी ध्यान में रखना 
चाहेंगे। इस संदर्भ में एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मात्राओं की गलतियों के अंक काटने 
पर कहीं विद्यार्थी निरुत्साहित न हो जाएँ। कई बार एक ही मात्रा की बार-बार गलती पर हर बार 
अंक कारे जाते हैं जो निश्चित रूप से भाषा के आकलन के साथ न्याय नहीं होगा। 
कहानी पढ़ना 
क्या तुम मेरी माँ हो? 


' ` एक 'माँ चिड्या' अपने अंडे पर बैठी थी। अचानक अंडा थोड़ा उछला। 
' “अरे वाह!” जल्दी ही अंडे में से मेरा बच्चा बाहर आएगा! फिर उसे जोर की भूख लगेगी। 
` “मुझे अपने चूज़े के खाने के लिए कुछ लेकर आना चाहिए!” माँ चिड़िया ने कहा। 
` फिर माँ चिड़िया फुर्र से उड़कर चली गई। 
' अंडा उछला। वो इतना उछला-कूदा, उछला-कूदा कि उसमें से चिड़िया का बच्चा बाहर निकल आया! 
. “मेरी माँ कहाँ है?” उसने कहा। उसने माँ को चारों तरफ़ खोजा। उसने ऊपर देखा। उसे माँ नहीं दिखी। उसने | 
` नीचे देखा। उसे माँ नहीं दिखी। “चलो, मैं माँ को जाकर اك‎ हूँ”, उसने कहा। यह कह कर वह चल पडा | 
` वह पेड़ से गिरा और फिर नीचे, और नीचे गिरता ही चला गया। चिड्या का बच्चा अभी छोटा था। वह 55 
| नहीं सकता था, पर वह चल सकता था। “चलो मैं अपनी माँ को तलाशने निकलता हूँ”, उसने कहा। 0 
उसने माँ को पहले कभी नहीं देखा था। वह अपनी माँ को पहचानता भी न था। चलते-चलते वह अपनी माँ hl 
| के पास से गुजरा। परंतु उसने अपनी माँ को नहीं पहचाना। | 
' ` फिर वह एक छोटी बिल्ली के पास पहुँचा। “क्या तुम मेरी माँ हो?” उसने बिल्ली से पूछा। बिल्ली बस उसे टकटकी 
लगाए घूरती रही। उसने कुछ नहीं कहा। बिल्ली उसकी माँ नहीं थी, इसलिए चिडिया का बच्चा आगे बढ़ा। | 
फिर वह एक मुर्गी के पास पहुँचा। “क्या तुम मेरी माँ हो?” उसने मुर्गी से पूछा। “नहीं, मुर्गी ने जवाब दिया। 
छोटी बिल्ली उसकी माँ नहीं थी। - 
मुर्गी भी उसकी माँ नहीं थी। 
| इसलिए चिडिया का बच्चा आगे बढ़ा। “मुझे अपनी माँ को खोजना है।” उसने कहा। 
फिर वह एक कुत्ते के पास जा पहुँचा। “क्या तुम मेरी माँ हो?” उसने कुत्ते से पूछा। “मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ 
मैं कुत्ता हूँ”, कुत्ते ने जवाब दिया। 
छोटी बिल्ली उसकी माँ नहीं थी। 
| मुर्गी भी उसकी माँ नहीं थी। 
कुत्ता भी उसकी माँ नहीं थी। इसलिए चिड़िया का बच्चा फिर आगे बढा। 
उसे एक गाय मिली। 
“क्या तुम मेरी माँ हो?” उसने गाय से पूछा। “मैं तुम्हारी माँ कैसे हो सकती हूँ? मैं एक गाय हूँ!” गाय ने कहा। 
छोटी बिल्ली और मुर्गी उसकी माँ नहीं थी। कुत्ता और गाय भी उसकी माँ नहीं थे। 
क्या उसकी माँ थी भी? 


` “मेरी माँ थी”, “मुझे यह पक्का पता है। मुझे उसे खोजना ही पड़ेगा। मैं उसकी अवश्य तलाश करूँगा। पक्का!” 
` चिड्याकेबच्येनेकहा | 
.. अब चिड़िया के बच्चे ने चलना छोड़ दिया। वह दौड़ने लगा। उसे एक टूटी-फूटी मोटरकार दिखाई दी। 
`` क्या मोटरकार उसकी माँ हो सकती थी? नहीं, यह संभव नहीं om चिड़िया का बच्चा रुका नहीं। तेजी से दौड़ता 
wll | 
fre उसने नीचे की ओर झुककर देखा। उसे एक नाव दिखाई पड़ी। नाव को देखकर उसने कहा, “वह रही मेरी ع‎ 
माँ!” वह नाव की तरफ देखकर चिल्लाया, परंतु नाव रुकी नहीं। नाव चलती ही गई। a 
` फिर उसने सिर ऊपर उठाकर देखा। उसे एक बड़ा हवाई जहाज दिखाई दिया। “माँ, मैं यहाँ पर हूँ। वह चिल्लाया। 
परंतु हवाई जहाज नहीं रुका। वह उड़ता चला गया। तभी चिडिया के बच्चे को बड़ी-सी चीज़ दिखाई दी। यह 
जरूर उसकी माँ होगी। “माँ वहाँ है! “वह मेरी माँ हे!” वह चिल्लाया। और दौड़कर उसके एकदम पास आया। | 
“माँ, माँ! मैं यहाँ हूँ माँ!” उसने उस बड़ी मशीन से कहा। परंतु उस बड़ी मशीन से केवल “भप्प” की जोरदार 
आवाज आई। “तो तुम भी मेरी माँ नहीं हो”, चिड़िया के बच्चे ने कहा। 1 
“तुम तो एक बड़ी मशीन हो। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए!” परंतु चिड़िया के बच्चे के लिए वहाँ से भागना | 
मुश्किल हो गया। तुरंत बडी मशीन ऊपर उठी। वह ऊपर, और ऊपर उठी। और उसके साथ-साथ चिड़िया का ._ 
| बच्चा भी ऊपर और ऊपर उठा. | 01 
पर देखो वह बड़ी मशीन अब कहाँ जा रही है? “अरे, बाप रे!” यह बड़ी मशीन अब मेरे साथ क्या करेगी? a 
' मुझे यहाँ से जल्दी निकालो!” । 
` बस तभी वह बड़ी मशीन रुक गई। 
“मैं कहाँ हूँ?” चिड़िया के बच्चे ने कहा! 
“मैं अब घर जाना चाहता हँ] मुझे अपनी माँ चाहिए” 1 
तभी कुछ हुआ। बड़ी मशीन ने चिड़िया के बच्चे को उठाकर उसे वापिस घोंसले में रख दिया! |! 
चिडिया का बच्चा अंत में अपने घर सुरक्षित पहुँच गया। बस तभी माँ चिड़िया भी पेड़ पर वापिस आई। "| 
. “क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ?” उसने अपने बच्चे से पूछा। 
“at मुझे मालूम है कि तुम कौन हो,” चिड़िया के बच्चे ने जवाब दिया। 
١ “तुम छोटी बिल्ली नहीं हो। तुम मुर्गी नहीं हो। तुम कुत्ता नहीं हो। तुम गाय नहीं हो। तुम नाव नहीं हो, न ही 
` तुम हवाई जहाज हो, न ही तुम बड़ी मशीन हो! तुम एक चिड़िया हो, और तुम मेरी माँ हो।” 0 
आकलन 
कहानी की विषय-वस्तु बच्चों की मनपसंद है, क्योंकि अपनी माँ हर बच्चे को अच्छी लगती है। 
कहानी सुनाने के बाद आकलन के लिए अभ्यास बनाते समय यह बात ध्यान में रखें कि अभ्यासों 
में विविधता हो। अभ्यास कहानी की समझ, बच्चों में भाषायी कौशलों को आँकने के साथ अन्य 
कई बातें भी जानने में सहायक हों। अभ्यासों के शीर्षक भी मज़ेदार दें ताकि शीर्षक पढ़ते ही बच्चों 
को आनंद मिले तथा वे खुश होकर आकलन कौ प्रक्रिया में भाग लें। सबसे पहले बोध प्रश्न दें 
ताकि इस बात का आकलन हो सके कि बच्चे ने पाठ पढ़कर कहाँ तक समझा है? 


i 
0 


iM 


क्यों 
७ छोटी बिल्ली ने चूज़े की बात का जवाब क्यों नहीं दिया होगा? वह चूजे को क्‍यों घूर 
रही होगी? 
e अंडे से निकलने के बाद चूज़े को उसकी माँ क्यों नहीं मिली? 
७ चिड़िया का बच्चा उड़ क्यों नहीं सकता था? 
७ ऐसे कौन-कौन से काम हैं जो तुम पहले नहीं कर पाते थे, पर अब अपने-आप कर लेते हो? 
७ चूज़ा मोटरकार को देखते ही कैसे समझ गया कि यह उसकी माँ नहीं हो सकती? 
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सोचो 
७ मुझे पक्का पता है कि मेरी माँ थी।” चूज़े ने कहा। चूज़े को कैसे पता था कि उसकी 
माँ थी। वह तो अब तक अंडे में था। 
७ जब बहुत देर तक चूज़े को उसकी माँ नहीं मिली तो वह दौड़ने लगा। दौडते-दौड़ते वह 
क्या सोच रहा होगा? 
बोध प्रश्नों के जवाबों द्वारा आप बच्चों के पठन कौशल का आकलन कर सकेंगे। अब आप 
यह जान सकेंगे कि उन्होंने पाठ को कहाँ तक समझा है। आकलन के लिए ऐसे प्रश्न दें जिनमें 
बच्चों को सोचने, कल्पना करने, अनुमान लगाने का मौका मिले। 
इन प्रश्नों के उत्तर बच्चे अपने अनुमान तथा अनुभव के आधार पर देंगे। इनके उत्तर बच्चे 
अपने-अपने अंदाज़ में देंगे। आप किसी एक सर्वमान्य उत्तर की अपेक्षा न करें। बच्चा अपनी 
समझ, अपनी भाषा में जो भी उत्तर दे उसे स्वीकार करें। 
कहानी सुनने के समान ही कहानी बनाना भी बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। आकलन में 
बच्चों को कहानी बनाने के लिए भी दें। इससे बच्चे की रचनात्मकता का विकास होगा। उदाहरण- 


चूज़े की कहानी 


चिड़िया को तो पता भी नहीं चला कि उसके पीछे से चूज़ा कहाँ-कहाँ भटकता रहा। बताओ, चूजे 
ने अपनी माँ को अपनी कहानी कैसे सुनाई होगी? फिर माँ ने उसे क्या कहा होगा? 

बच्चा जब इस सवाल के जवाब में चूज़े की कहानी सुनाएगा तो आप यह आकलन कर सकेंगे 

कि उसके बोलने का कौशल कहाँ तक विकसित हुआ है। कहाँ उसे दिक्कत आ रही है। उसकी 
कल्पना शक्ति को भी आप आँक सकेंगे। 

७ बच्चों से ऐसे सवाल जरूर करें जिनमें उन्हें बाहरी दुनिया से संपर्क करने के अवसर 
मिलें, जैसे-चिड्या के बच्चे को चूज़ा कहते हैं। इनके बच्चों को क्या कहते हैं? अपने 
आसपास पता करो। 

इस अभ्यास के जवाब के लिए बच्चे अपने साथियों तथा अन्य लोगों से बात करेंगे। इसके 

द्वारा आप बच्चे के बोलने के कौशल तथा लेखन कौशल का आकलन कर सकेंगे। 


बच्चे के अनुभव पर आधारित सवाल जरूर दें। अनुभव से जुड़े सवाल बच्चों में रोमांच तथा 
लिखने का उत्साह जगाते हैं। 


لم = स कः उमया 5 कक ए उ ee‏ ف 


राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 भी सिफारिश करती है कि कक्षा को बाहर की दुनिया 
से जोड़ें। 


भूख 
माँ चिड़िया ने कहा, “जल्दी ही अंडे में से मेरा बच्चा बाहर आएगा। फिर उसे जोर की भूख 
लगेगी।” तुम्हें कब-कब बहुत जोर की भूख लगती है? 
इस प्रकार के सवाल हर बच्चे को जवाब देने को प्रेरित करेंगे। आपको इस बात की जानकारी 
हो जाएगी कि बच्चे ने बोलने में कुशलता किस सीमा तक प्राप्त की है। 
* आकलन के समय अभ्यासों में बच्चों को अपने आसपास की दुनिया को समझने के 
लिए अवलोकन के अवसर दें, जैसे- 


ESE. NEN 
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ऊपर-नीचे 
चूज़े ने ऊपर देखा, उसे माँ नहीं दिखी। 
चूज़े ने नीचे देखा, उसे माँ नहीं दिखी। 
तुम भी ऊपर और आसपास देखो। क्या-क्या दिखाई दिया? 
उनके नाम यहाँ लिखो- 
ऊपर ¬ 
आसपास SSS a ee या 


इस अभ्यास से बच्चों के अवलोकन कौशल की जाँच कर सकेंगे। लेखन क्षमता का भी 
आकलन कर सकेंगे। 
० भाषा का नाद सौंदर्य बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसे अभ्यास दें जिनमें बच्चे 
मिलती-जुलती ध्वनि वाले, तुकांत शब्द सुनें-सुनाएँ, जैसे- 
छोटी बिल्ली टकटकी लगाए चूज़े को देखती रही। नीचे टकटकी की आवाज से 
मिलते-जुलते शब्द लिखे हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों को वाक्य सुनाओ- 


(क) टकटकी 
(ख) चटपटी 
(ग) Hemet 
(घ) अटपटी 
(ङ) कटकटी 
(च) भटभटी 


इस अभ्यास में बच्चों को दिए गए शब्दों से वाक्य बनाने हैं। इस अभ्यास से आप बच्चों के 
वाक्य-संरचना कौशल तथा बोलने के कौशल का आकलन कर सकेंगे। 

० अलग-अलग तरह की आवाजें बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इनसे जुड़े 

सवाल भी दें- 

आवाजें 

मशीन से आवाज आई-भप्प! 

सोचो और बताओ, और किन-किन चीजों से ऐसी आवाज़ निकलती है? 

इस सवाल में बच्चों के पास सोचने का भरपूर मौका है। बच्चे जवाब में अलग-अलग चीज़ों 
के नाम बताएंगे, इससे उनके बोलने के कौशल का आकलन आप कर सकेंगे। 

भाषायी कौशलों के साथ वर्गीकरण के कौशल के लिए इस प्रकार के अभ्यास दिए जा 
सकते Zl 
लिखो सही जगह पर 

कुत्ता, बिल्ली, गाय जानवर हैं। 

चिड़िया, मुर्गी पक्षी हैं। 

नाव, हवाई जहाज, क्रेन चीजें हैं। 


७ बताओ, नीचे लिखे नाम इनमें से क्या हैं? उन्हें सही जगह पर लिखो। जो नाम इन तीनों 
जैसे न लगें, उन्हें अलग खाने में लिखो- 
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| पेंसिल, पंखा, मोर, चूहा, पेड, पत्थर, कॉपी, हाथी, केंचुआ, मच्छर, तितली, ऐनक, कबूतर, | 
| कोयल, शेर, घोड़ा, मगरमच्छ, साँप, गुलाब 


वर्गीकरण कर पा रहा है? अलग-अलग खानों में उनके द्वारा लिखे गए नामों से उनके लेखन 
कौशल का भी आकलन आप कर पाएँगे? 
० भाषा शिक्षण के समय आकलन के दौरान भाषा संबंधी कौशलों के साथ विश्लेषण करने 
की क्षमता का आकलन भी करें, जैसे- 
अंतर बताओ 
ود‎ की माँ बाकी सबसे अलग थी। बताओ, उसमें और बाकी जानवरों में क्या अंतर था? 


यह अभ्यास बच्चों के लिए सरल तथा रोचक है। इससे आप बच्चों की अलग-अलग चीजों 
में अंतर पहचानने की क्षमता का आकलन कर सकेंगे। बच्चों ने लेखन में कहाँ तक कुशलता प्राप्त 
की है, इसकी जाँच भी आप कर सकेंगे। 
सुनकर लिखो 
बच्चों के साथ मिलकर उनकी कॉपी या कागज पर एक ऐसा वर्ग बनाएँ जिसमें कुल 16 खाने 
हों। खाने इतने बड़े हों कि बच्चे उसमें आसानी से चार अक्षर वाले शब्द भी लिख सकें। बच्चों 
से कहें कि- 

e मौखिक रूप से दिए गए निर्देश को ध्यान से सुनें। 

७ सुनकर वर्ग में शब्द लिखें। 
कुछ निर्देश इस तरह दिए जा सकते हैं- 
पहली पंक्ति के पहले खाने में अपना नाम लिखो। 
दूसरी पंक्ति के तीसरे खाने में अपनी मनपसंद मिठाई का नाम लिखो। 
तीसरी पंक्ति के आखिरी खाने में अपने दोस्त का नाम लिखो। 
चौथी पंक्ति के दूसरे खाने में सूरज का चित्र बनाओ, आदि। 
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रूप में सहज भाव से बच्चों को सुनकर 
समझना और लेखन कुशलता का आकलन करने में सहायक है। आप अपनी कला तथा बच्चों को 
ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, जैसे- 


केवल शब्द लिखना, 

केवल सरल चित्र बनाना, 

शब्द और चित्र दोनों शामिल करना, 
केवल 12 खानों का वर्ग, 

निर्देशों की संख्या आदि। 


ऊँट और सूअर 
एक दिन एक Se सड़क पर चला जा रहा था। उसने एक सूअर को देखा। यह पहली बार था जब उसने सूअर | 
को देखा। उसने सूअर को देखा तो उसे हँसी आ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि एक जानवर इतना नाटा | 
कैसे हो सकता है। “मुझे देख,” उसने सूअर से कहा, “मैं लंबा और तगड़ा हूँ। कितना अच्छा है लंबा होना! 
तू बहुत नाटा है यह दुख की बात है।” यह सुनकर सूअर को गुस्सा आ गया। उसने ऊँट को घूरकर देखा और 
कहा, “मैं नाटा हूँ, तू बहुत लंबा है, यह दुख की बात है।” Se ने कहा, “तू मेरे साथ चल, मैं तुझे दिखाऊँगा 
कि लंबा होना कितना अच्छा है, नाटा होना कितना बुरा। मैं जीत जाऊँगा। यदि में हार जाऊंगा तो में अपनी 
कूबड़ तुझे दे दूँगा।” 
दोनों एक साथ आगे चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बाग दिखाई पड़ा। बाग की चारदीवारी काफ़ी ऊँची थी, और 
कोई फाटक नहीं था। वे अंदर नहीं जा सके। बाग में अनेक सुंदर पेड़-पौधे थे। Se ने सिर ऊपर उठाकर पेड़-पौधों 
को देखा। सूअर भी रुक गया। ऊँट ने सिर बढ़ाकर भर-पेट पत्ते खा लिए। सूअर पत्तों तक पहुँच नहीं सकता 
था, इसलिए भूखा ही रह गया। 
ऊंट ने हँसकर कहा, “क्या सोच रहा है, मित्र? क्या तू मेरे जैसा लंबा होना नहीं चाहता?” 
सुअर ने कहा, “मैं भी तुझे दिखाऊँगा कि छोटा होना अच्छा है। चलो, हम आगे बढ़े!” 
वे सड़क पर आगे बढ़ते गए। 
जल्दी ही वे एक दूसरे बाग में पहुँचे जिसकी चारदीवारी काफ़ी ऊँची थी, लेकिन एक छोटा-सा फाटक था। 
सूअर उस फाटक से आंदर घुस गया और ताजी और स्वादिष्ट सब्जी खाने लगा। Se अंदर नहीं जा पाया। वह 
बाहर आया और बोला, “क्या सोच रहा है, Se भैया? तू भी छोटा होना चाहता है?” 
दोनों साथ बैठ गए और सोचने लगे। वे एक-दूसरे पर हँसने लगे। दोनों समझ गए कि वे गलतफ़हमी में थे। 
कभी लंबू होने में फ़ायदा है, और कभी फ़ायदा नाटू होने में है। 
तब ऊँट ने अपना कूबड़ और सुअर ने अपना थूथन अपने पास रख लिया। १ 


जाहिर सी बात है कि पहले आप संक्षेप में कहानी सुनाएँगे। आकलन की प्रक्रिया यहीं से शुरू 
हो जाती है। आपके पास आकलन में कुछ बिंदु ज़रूर होंगे, जैसे - 

© पढ़ने का कौशल, 

७ पढ़कर समझने का कौशल, 


शि पालव 


ec ae 


i 
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विद्यार्थी कहानी के पात्रों के बारे में कितना समझ पाए हैं, 

कहानी में आई घटनाओं को आपस में और अपने जीवन से कितना जोड़ पाते हैं 
कहानी को अपने शब्दों और अपनी तरह से कह पाने का कौशल, 

वर्णन करने, सार बता पाने और निष्कर्ष निकालने का कौशल, 

कल्पना करने, अनुमान लगाने का कौशल, 

शब्द संपदा में वृद्धि करने और सही उच्चारण करने का कौशल, 

कहानी के आधार पर व्याकरण, भाषा सरेचना को समझने का कौशल, 
लिखने का कौशल। 


आपके विचार से और भी कौशल, दक्षताएँ होंगी जिनका आप आकलन करना चाहेंगे। अब 
आप विचार करेंगे कि किन-किन तकनीकों को आधार बनाया जाए? कुछ प्रश्न आप मौखिक रूप 
से पूछेंगे, कुछ सवालों के लिए आप समूह में चर्चा करवाना पसंद करेंगे, कुछ सवालों के उत्तर 
आप लिखित रूप से चाहेंगे, कहीं-कहीं ऐसी भी स्थिति होगी कि आप अवलोकन करके जानना 
चाहेंगे कि बच्चे चर्चा में किस तरह भाग ले रहे हैं। सवालों के उत्तर खोजने के लिए किस तरह 
की चेष्टाएँ कर रहे हैं आदि। 

अब आपके सामने कुछ प्रश्न हैं- 


सूआर में ऐसी क्या बात थी जो उसे देख ऊंट को हँसी आ गई? 

ऊंट को सूअर के छोटे कद पर अचरज क्यों हुआ? 

सूअर को ऊंट की किस बात पर गुस्सा आया? 

सूअर की नज़र में Se का लंबा होना दुख की बात क्यों थी? 

Sz और सूअर ने एक-दूसरे के सामने किस तरह की शर्त रखी? 

सूअर बाग में लगे पेड़-पौधों के पत्ते नहीं खा पाया, क्योंकि (किसी एक पर (४) का 
निशान लगाओ।) 

- उसे पत्ते खाना बिलकुल अच्छा नहीं लगता। 

- पत्ते बहुत ऊँचाई पर थे, वह उन तक पहुँच नहीं सका। 

- उसे बाग के मालिक का डर सता रहा था। 

Sz को पत्ते खाने में आसानी क्यों हुई? Se के लिए पत्ते खाना आसान किस प्रकार 
से था? 

ऊँट और सूआर दोनों ही किसी गलतफहमी में थे। गलतफहमी” का मतलब है 
बात को सही तरह से न समझ पाना या फिर बात समझने में किसी तरह का 
धोखा होना। Se और सूअर को अपने-अपने कद को लेकर किस तरह की 
गलतफहमी थी? 

कहानी के आखिर में दोनों किस नतीजे पर पहुँचे? तुम उन दोनों की बात से सहमत 
हो या नहीं? अपनी बात को कारण के साथ समझाओ। 


इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए विद्यार्थियों के दो-दो के समूह बनवाएँ। वे समूह में चर्चा करेंगे 
और उस आधार पर अपना उत्तर देंगे। यहाँ पर आप उनकी आपस में बातचीत कर किसी नतीजे 
पर पहुँचने के कौशल को विकसित करने के अवसर तो दे ही रहे हैं और साथ-साथ आकलन भी 
कर रहे हैं। 


62/ स्रोत पुस्तिका 


सोचकर बताओ 
* शर्त हारने कौ स्थिति में Sz ने सूअर को अपना कूबड ही देने की क्यों सोची होगी? 
* पत्ते बहुत ऊँचाई पर थे, इसलिए सूअर पत्ते नहीं खा सका। फाटक बहुत छोटा था, 
इसलिए ऊँट सब्जियाँ नहीं खा सका। 
® ऊंट चाहता है सूअर भी पत्ते खाए। सूअर चाहता है ऊँट भी م‎ खाए। दोनों 
एक-दूसरे की किस तरह मदद कर सकते हैं? 
* किसी ने आपके साथ मज़ा लेने के लिए आपका बैग किसी ऊँची जगह पर रख दिया 
है। उसे खुद उतारने के लिए आप क्या-क्या प्रयास कर सकते हैं? 
क्या कर सकते हैं 
ऊँट को अपने कूबड से और सूअर को अपने थूथन से कई बार परेशानी होती है। लेकिन कुछ 
लोगों को अपने किसी अंग के न होने पर कई प्रकार की परेशानियाँ होती हैं। बच्चों को इन लोगों 
के प्रति संवेदनशील बनाना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है। आकलन के दौरान भी इनसे संबंधित 
सवाल पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्‌ द्वारा प्रकाशित हिंदी की कक्षा 
4 की पाठयपुस्तक रिमझिम भाग 4 में से इसी तरह की संवेदनशीलता के उदाहरण प्रस्तुत हैं- 
मैं भी कुछ कर सकती हूं... 
~ यदि सुनीता तुम्हारी पाठशाला में आए तो उसे किन-किन कामों में परेशानी आएगी? 
- उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपनी पाठशाला में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा 
सकती हो? 
मेरा आविष्कार 
सुनीता जैसे कई बच्चे हैं। इनमें से कुछ देख नहीं सकते तो कुछ बोल या सुन नहीं सकते। कुछ 
बच्चों के हाथों में परेशानी है, तो कुछ चल नहीं सकते। 
तुम ऐसे ही किसी एक बच्चे के बारे में सोचो। यदि तुम्हें कोई शारीरिक परेशानी है, तो अपनी 
चुनौतियों के बारे में भी सोचो। उस चुनौती का सामना करने के लिए तुम क्या आविष्कार करना 
चाहोगे? उसके बारे में सोचकर बताओ कि- 
® तुम वह कैसे बनाओगे? 
® उसे बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होगी? 
® वह चीज क्या-क्या काम कर सकेगी? 
٠ उस चीज़ का चित्र भी बनाओ। 
चारदीवारी क्या और क्यों? 
“बाग की चारदीवारी काफ़ी ऊँची थी।” 
® 'चारदीवारी' का मतलब है- चारों तरफ़ दीवार। बाग के चारों तरफ दीवार क्यों बनवाई 
गई होगी? 
* आपके विद्यालय के चारों तरफ़ भी दीवार होगी। यहाँ चारदीवारी क्यों बनवाई गई होगी? 
७ 'चारदीवारी' मतलब “चार तरफ़ दीवार। अब आप कुछ ऐसे शब्द सुझाएँ जिसमें 'चार' 
कौ बात जरूर आए। आपकी सुविधा के लिए एक शब्द दे रहे हैं- 
चौमासा-चार महीने 
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सबकी अपनी-अपनी खास बातें 

ताजी सन्जियाँ 

नाटा सूअर 
यहाँ पर “ताज़ा' शब्द सब्जियों की और 'नाटा' शब्द सूअर की किसी खास बात की ओर इशारा 
कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को 'विशेषण' कहते हैं। नीचे लिखे शब्दों के आगे आप भी कुछ ऐसे शब्द 
लिखें जिससे उनकी खास बात पता चले- 


परी a. CFE 
हाथी छ ई कक 
बस्ता क्सि 
MS SS ee MISE 7 
सङ्क क ति 


५ SS MSR چ چ‎ TR 
फाटक 


TERE का कमाल 
नीचे दो-दो शब्द लिखे हैं। दोनों को बोलकर पढो- 

नकटे,” we 

हस, हँस 
ऊट को Sz बोलते हुए और हस को हँस बोलते हुए तुम्हें FF नजर आ रहा होगा। नीचे लिखे 
शब्दों पर जहाँ ठीक समझो ' ' लगाओ- 
फस गया, चाद, बाग, पूछ लंबी थी। वह कुछ पूछना चाह रही थी। कटोरी कासे की थी। सास 
जोर जोर से चल रही थी, उसकी सास बहुत अच्छी थी। बास बहुत लंबा था, भोजन बासी था। 
मुझे खासी आ रही है, खास बात क्या है? 
एक के दो-दो अर्थ 

यदि मैं हार जाऊँगा तो मैं................ | 

मैं तुझे गले में हार पहनाऊँगा। 

दोनों ही वाक्यों में 'हार' शब्द आया है पर दोनों के अर्थ अलग-अलग हैं। आप भी इसी तरह 
के चार शब्द सुझाएँ और वाक्यों में भी लिखें। 

अब जो भी सवाल आए हैं उनका एक ही उत्तर हो ऐसा संभव नहीं। इसलिए अपना एक उत्तर 
तय कर लेना और अपेक्षा करना कि विद्यार्थी भी वैसा ही उत्तर दें, उचित नहीं होगा। आप विद्यार्थी 
की कल्पनाशीलता, तार्किक क्षमता, अनुमान कर पाने की क्षमता फिर उसके आधार पर जवाब दे 
पाने की तत्परता का आकलन कर रहे हैं, इसलिए उनके उत्तर को महत्व देना बहुत जरूरी हो 
जाता है। 

बैग को उतारने वाले सवाल के जवाब के लिए आप उनसे क्रिया करके यानी कि करके 
दिखाने फिर उस क्रिया को अपने शब्दों में बताने के लिए कह सकते हैं। 

चंद्रबिंदु वाले सवाल में ज़रूरी होगा कि लेखन के साथ-साथ उच्चारण के भी अवसर दिए 
= तभी सही मायने में आकलन संभव हो पाएगा। 
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कल्पना करके लिखो 7 य E ee 


७ यह पहली बार था जब كك‎ 


७ ‘Se और सूअर' कहानी लेखक ने कही है। अगर यही कहानी Se सुनाता तो कैसे 
सुनाता। ऊँट की नज़र से इस कहानी को सुनाओ एक बार मैं सड़क पर चला जा रहा 
hus 

७ यह कहानी एक खास तरीके से खत्म होती है। दोनों एक साथ आगे चल पड़े।...... इससे 
आगे की कहानी तुम बनाओ और कहानी का कोई दूसरा अंत सोचो। 

क्लोज़ टेस्ट 


समग्र निपुणता कैसे मापी जाए?/ सभी भाषायी आयामों का आकलन 
बच्चे की समग्र यानी हर तरह की निपुणता के स्तरों को मापने के लिए क्लोज टेस्ट एक 
प्रभावशाली तरीका है। 
क्लोज़ प्रक्रिया (The Cloze Procedure) 
भाषायी निपुणता जानने के लिए यह टेस्ट या जाँच का एक सुस्थापित तरीका है। क्लोज टेस्ट में 
विद्यार्थियों को कोई भी पाठ्य-सामग्री पढ़ने के लिए दी जाती है। पढ़ने के लिए देने से पहले 
प्रत्येक वाक्य का कोई-सा शब्द, आमतौर पर पाँचवाँ या सातवाँ शब्द हटा दिया जाता है। विद्यार्थी 
से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पूरी पाठ्य-सामग्री को पढे और हटाए गए शब्दों के स्थान पर, 
जो रिक्त स्थान के रूप में हैं, अपनी समझ से शब्द सुझाए। 

विद्यार्थी रिक्‍त स्थानों की पूर्ति के लिए भाषा विज्ञान से जुड़े ज्ञान/भाषायी ज्ञान, पाठ से जुड़े 
संदर्भों की समझ तथा व्यावहारिक जगत की समझ को आधार बनाएँगे। पाठ्य-सामग्री में से शब्दों 
को हटाने के दो तरीके हैं- 

- हरेक-वाँ शब्द (उदाहरण के तौर पर पाँचवाँ या सातवाँ शब्द) हटा दिया जाता है। इसे 

निश्चित/ नियत अनुपात विधि कहा जाता है। 
- भिन्नात्मक आनुपातिक विधि में शब्दों को हटाने के लिए कुछ खास किस्में तय कर ली 
जाती हैं जैसे- भूतकाल वाली क्रियाएँ। 

सामान्यतया पहले तरीके के उपयोग का अधिक प्रचलन है। भिन्नात्मक आनुपातिक विधि 
का उपयोग उन स्थितियों में अधिक लाभकारी है जब भाषा के किसी विशेष आयाम की परीक्षा 
करनी है। 

यह देखा गया है कि जो बच्चे क्लोज टेस्ट में निपुणता दिखाते हैं वे भाषा के हर पहलू में 
अच्छा कर सकते हैं। वे प्रभावशाली प्रदर्शन करते हैं। ऐसे बच्चों में अन्य विषयों में कुछ बेहतर 
प्रदर्श की संभावनाएँ नज़र आती हैं। आखिरकार कुछ भी सीखने के लिए भाषा की जानकारी, 
समझ और निपुणता महत्त्वपूर्ण है। यहाँ क्लोज टेस्ट का उपयोग सीखने-सिखाने के उपकरण के 
रूप में किया गया है। 

क्लोज टेस्ट बनाना बहुत ही आसान है। किसी भी गद्य या पद्य पाठ्य-सामग्री का कोई-सा भी 
अंश चुन सकते हैं। अंश रुचिकर हो, चुनौतीपूर्ण हो। पहले और आखिरी वाक्य को ज्यों का त्यों 
रहने दीजिए। उस शब्द के स्थान पर यानी कि खाली जगह पर रेखा / लाइन खींचिए। हर वाक्य 
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माय 


में जो भी सातवाँ शब्द हटेगा, रिक्‍त स्थान दर्शाने वाली रेखा (लाइन) की लंबाई एक-सी ही होनी 
चाहिए। उदाहरण के तौर पर पहले वाक्य में 'बैठा' शब्द हटाया है और दूसरे वाक्य में 'से' शब्द 
हटाया है। ‘Sar शब्द 'से' की अपेक्षा अधिक जगह घेरता है पर रिक्त स्थान दर्शाने वाली लाइन 
दोनों ही स्थानों पर बराबर आकार की होगी। इसके नियम के पीछे तथ्य यह है कि बच्चे कम 
या ज़्यादा जगह के आधार पर शब्दों का अनुमान न लगाने पाएँ। 

बच्चों को खाली स्थान वाला अंश पढ़ने के लिए दें। उन्हें बताएँ- 

० दिए गए अश को दो बार ज़रूर पढ़ें। 

७ खाली स्थान को तभी भरें जब आप इसे तीसरी बार पढ़ रहे हों। 

७ हर खाली स्थान में केवल एक ही शब्द भरो 

क्लोज टेस्ट के लिए दिए गए खंड में कम से कम बीस रिक्त स्थान तो होने ही चाहिए। इस 
प्रकार से देखा जाए तो उस खंड में कम से कम 160-170 शब्द तो ज़रूर होंगे ही / होने चाहिए। 

इस टेस्ट का इस्तेमाल तीसरी कक्षा से शुरू किया जा सकता है। जैसे-जैसे बच्चे अभ्यस्त होने 
लगें, कठिनता के स्तर तथा खंड की लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। आप इस बात को जरूर 
महसूस करेंगे कि क्लोज टेस्ट प्रक्रिया को कक्षा 1 और 2 में भी किसी न किसी रूप में इस्तेमाल 
किया जा सकता है। 

क्लोज टेस्ट का अंकन (स्कोरिंग) करने के बहुत से तरीके हैं। पहले तरीके में तो केवल 
उन्हीं शब्दों को सही माना जाता है जो मूल पाठ्य-सामग्री में मौजूद हैं। दूसरे तरीके में उन शब्दों 
को भी सही मान लिया जाता है जो मूल खंड में मौजूद नहीं हैं पर संदर्भ से मेल खाते हैं। बहुत 
से भाषा वैज्ञानिक पहले ही तरीके को सही मानते हैं। क्लोज़ टेस्ट का एक उदाहरण प्रस्तुत है - 


गोदाम दोबारा कब जलेगा 
` एक बार किसी कारण से एक गोदाम में अचानक आग लग गईं उसमें हज़ारों रुपए के आलू भरे पड़े थे! उस | 
गोदाम का मालिक अपना माल जलता देख अपना सिर पीटता एक तरफ खड़ा था। पास-पड़ोस के लोग आग. | 
बुझाने का प्रयत्न कर रहे थे। 
संयोग से उसी समय उस रास्ते से गोपाल भांड आ निकले। वह किसी काम से कहीं जा रहे थे। सामने गोदाम 
जलता देखकर वह वहाँ रुक गए और पास की ही एक मोची की दुकान से नमक माँगकर गोदाम के अधजले 
आलू बडे स्वाद से खाने लगे। वहाँ उन्होंने इतने आलू खाए कि उनका पेट भर गया। फिर पेट पर हाथ फेरते | 
> हुए उन्होंने एक डकार ली और उस मोची से ही एक लोटा जल माँग कर पीया। इसके बाद एक किनारे गोदाम 
के मालिक को सिर थामकर बैठे देखा तो उसके पास जाकर बोले, “क्यों दादा! सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? 
यह क्या इस तरह मुँह लटकाकर बैठने का समय है?” i 
गोदाम का मालिक चिढ़कर बोला, “जिसका जाता है, वही जानता है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं | 
: इसे तुम्हारे जैसे पेटू नहीं समझेंगे। जाओ, पेट भरने से कोई कोना खाली रहा हो तो पचीस-पचास आलू और 
खा लो और अपना रास्ता नापो।” | 
गोपाल भांडू समझ गए कि गोदाम के मालिक को उनका आलू खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है। वह गोदाम 1 
के मालिक के निकट आकर बोले, “अच्छा तब तो ठीक-ठीक खबर आप ही दे सकते हैं।” 1 
“कैसी खबर?” गोदाम के मालिक ने झल्लाकर पूछा। 


“यही कि इस बार का कोटा तो पूरा कर लिया है, अब गोदाम में दोबारा आग कब लगेगी जिससे फिर आलू 
: खाने आऊँ।” गोपाल भांड ने हँसकर कहा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। 


66/ स्रोत पुस्तिका 


बच्चों से उपर्युक्त गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित गतिविधियाँ करवाई जा सकती हैं - 
. मूल गद्यांश को पढ़ना, 

. रिक्‍त स्थानों पर संदर्भ के अनुसार उचित शब्द लिखना, 

. कहानी को अपने शब्दों में लिखना, 

. प्रश्‍न बनाना, 

. बच्चों द्वारा सुझाए गए शीर्षकों पर चर्चा करना। 


० गतिविधि-1 : रिक्त स्थान की पूर्ति 


नीचे लिखे गद्यांश को पहले दो बार ध्यान से पढ़ो। तीसरी बार पढ़ते समय हर खाली स्थान में एक 
उपयुक्त शब्द भरो। ध्यान रहे कि एक खाली स्थान में केवल एक ही शब्द भरना है। 


سم وحم زرا كي aA‏ 


एक बार किसी कारण से एक गोदाम में अचानक आग लग गई। उसमें हजारों रुपए के 
आलू भरे पड़े थे। उस गोदाम का मालिक अपना माल (1) देख अपना सिर पीटता 
एक तरफ (2) था। पास-पड़ोस के लोग आग बुझाने (3) 575 प्रयत्न 
कर रहे थे। 

संयोग से (4) समय उस रास्ते से गोपाल भांड (5) निकले। 
वह किसी काम से कहीं (6) रहे थे। सामने गोदाम जलता देखकर (7) 
वहाँ रुक गए और पास की (8) एक मोची की दुकान से नमक (9) 
गोदाम के अधजले आलू बड़े स्वाद (10) 7 खाने लगे। वहाँ उन्होंने इतने आलू 
(11) कि उनका पेट भर गया। फिर (12) पर हाथ फेरते हुए उन्होंने 
एक (13) ली और उस मोची से ही (14) लोटा जल माँगकर पीया। 
इसके बाद (15) fara गोदाम के मालिक को सिर (16) बैठे देखा 
तो उसके पास जाकर (17) “क्यों दादा! सिर पकड़कर क्यों बैठे (18) 2 


यह क्या इस तरह मुँह लटकाकर (19) का समय है?” 

गोदाम का मालिक (20) बोला, “जिसका जाता है, वही जानता 
(21): है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या (22) इसे तुम्हारे जैसे 
पेटू नहीं समझेंगे (23) पेट भरने से कोई कोना खाली )24( हो तो 
पचीस-पचास .आलू और खा (25) 77 और अपना रास्ता नापो।” 

गोपाल भांडू (26) गए कि गोदाम के मालिक को (27) 


आलू खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा (28) । वह गोदाम के a के 


निकट (29) ل‎ बोले, “अच्छा तब तो ठीक-ठीक खबर (30) ही दे 
सकते हें।” 
आकलन कैसे हो-कुछ प्रस्तावित 7 
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“कैसी खबर?” गोदाम के मालिक ने झल्लाकर पूछा। 
“यही कि इस बार का कोटा तो पूरा कर लिया है, अब गोदाम में दोबारा आग कब लगेगी, 
जिससे फिर आलू खाने आऊँ।” गोपाल भांड ने हँसकर कहा और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। 


० गतिविधि-2 : प्रश्न बनाना 
गतिविधि के अंतर्गत बच्चों द्वारा जो प्रश्न बनाए गए, वे इस तरह हैं- 
. गोदाम का मालिक क्यों fae गया? 
. आलू खाने से गोपाल भांड का पेट कैसा हो गया? 
. गोदाम किस कारण से जल गया? 
. गोपाल वहाँ क्यों रुके? 
. गोदाम का मालिक सिर पकड़कर क्यों बैठा था? 
. गोदाम के अंदर क्‍या रखा हुआ था। 
. गोपाल भांड क्‍यों बैठ गए? 
. पास-पड़ोस के लोग क्या बुझाने का प्रयत्न कर रहे Al 
. गोदाम का मालिक चिढ़कर क्या बोला? 
10. गोपाल भांड ने हँसकर क्या कहा? 
11. गोपाल भांड ने क्‍या समझा? 
12. गोपाल भांड क्या खा रहे थे? 
13. गोदाम में हज़ारों रुपयों का क्या रखा हुआ था? 
14. मालिक सिर क्यों पीट रहा था? 
० गतिविधि-3 : शीर्षक देना 
कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों में से (क्र सं. 38) एक को छोड़कर सभी ने कहानी के लिए शीर्षक 
सुझाए जो इस प्रकार हैं- 


POA NTS nA F&F WHY ७ 


ठ क ae शीर्षक 
1 मालिक का गोदाम 10 गोपाल भांड i 
2 मालिक का गोदाम 11 जला हुआ गोदाम 
3 गोपाल भांड 12 एक आदमी और उसका मालिक 
4 गोपाल भांड की बातें 13 एक बार 
5 गोदाम का मालिक 14 जलता हुआ गोदाम 
6 गोदाम का मालिक चिढता है 15 मालिक के आलू 
7 गोपाल भांड 16 गोपाल 
8 पेट भरा तो राम भला 17 गोपाल भांड 
9 गोपाल भांड 18 आचार्य परमहंस प्रमोद 


30 
31 


जला हुआ गोदाम 
जला हुआ गोदाम 
गोपाल भांड 
गोपाल भांड 
आचार्य परमहंस प्रमोद 
जंगल में मंगल 
गोपाल भांड 

मीठ पेठ 

गोपाल भांड 

जला हुआ गोदाम 
जला हुआ गोदाम 
जलता हुआ गोदाम 
जलती हुई आग 


32 गोपाल भांड 

33 गोपाल भांड 

34 गोपाल 

35 गोपाल भांड 

36 चिढ़ता मालिक 
37 गोपाल 

38 

39 आचार्य परमहंस प्रमोद 
40 जलता हुआ गोदाम 
41 प्रेम चंद 

42 गोपाल भांड 

43 गोपाल भांड जी 


० गतिविधि-4 : सही और स्वीकार्य प्रविष्टियों पर चर्चा 


खाली स्थानों में बच्चों द्वारा भरे गये शब्दों पर उनके साथ चर्चाः 
निम्नलिखित 10 शब्दों को लेकर कक्षा में बच्चों के साथ चर्चा की गई। 


बच्चों द्वारा भरे गए शब्द | 


बच्चों द्वारा बताए गए कारण 
“अपना आलू जलता देखकर वह “परेशान' हो गया था।' 


8 
2: 


परेशान 
की 


“हमें लगा कि ऐसा होना चाहिए' : “लोग आग बुझाने को कोशिश कर 


रहे थे।' 


आकलन कैसे हो-कुछ प्रस्तावित गतिविधियाँ/69 


3. माँगकर : “कोई चीज़ दुकान से माँगकर ही लेते हैं 


डालकर : आलू पर नमक 'डालकर' खाते हैं'। 
TE 1: “सिर पर हाथ फेरते हैं।' 

हाथ : “सर, हाथ झाडने के लिए! 
5. लाठी; > “चलने के लिए, ज्यादा खाने के कारण से" 

साबुन : “हाथ साफ़ करने के लिए क्योंकि आलू जले हुए थे।' 
6. >, दिल “दिल थाम के बैठना होता है।' 

हाथ : “हाथ थामना सुना हुआ है।' 
7. * बनाकर : ‘Ye बनाकर बैठना होता हे।' 

फुलाकर : “मुँह फुलाकर भी लोग बैठते हैं।' 

फेरकर : गोपाल भांड से नाराज होने के कारण।' 

छुपाके : “लज्जा आने से' (आलू जल जाने से उसे लज्जा आ रही थी।) 
8. आदमी : (सब ने कहा-आदमी नहीं: “गोदाम का मालिक')। 
9. बच `; 'खाली बचा है।' 
00 0 पिः “किसी के पास जाते हें'। “पास जाकर, नजदीक जाकर' 
० गतिविधि-5 : भाषिक गतिविधियाँ 
5.1 मुहावरे 


बच्चों से कहा गया कि इस कहानी में जितने भी मुहावरे हैं सभी को बताएँ। 
उनके द्वारा बताए गए मुहावरे निम्नलिखित हैं- 
1. पेट पर हाथ फेरना 2. मुँह लटकाना 3. सिर पकड़ना 
4. सामान्य गोदाम 5. नमक डालकर 6. सिर पीटना 
7. सिर थाम के बैठना 8. रास्ता नापना 
5.2 मुहावरों से वाक्यं 
बच्चों से इन मुहावरों से वाक्य बनाने के लिए कहा गया। उनके द्वारा बनाए गए वाक्य इस तरह 
1. सिर पीटना : (दुखी होना) : मोहन की एक चीज़ खो गई तो वह सिर पीटने लगा। 
2. सिर पकड़ना : (दुःखी होना) : उपर्युक्त 
3. सिर थामना : (1) 0 से कोई काम ना हो रहा हो, तो वह सिर थाम के बैठ जाता 
। 
(2) सिर में दर्द होने पर वह सिर थाम के बैठ गया। 
4. मुँह लटकाना : (1) रोहित का खिलौना टूट गया तो वह मुँह लटका कर बैठ गया। 
(2) मोहन की मम्मी ने चॉकलेट नहीं दी तो वह मुँह लटकाकर बैठ गया। 
(3) मन की बात पूरी ना हुई तो उसने मुँह लटका लिया। 
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(4) मेले में ना जाने के कारण (आज्ञा ना मिलने पर) उसने मुँह 


लटका लिया। 
5. रास्ता नापना 


(1) अपने दोस्त को मैंने बोला, रास्ता नापो। 


(2) पाठशाला जाने के लिए मम्मी ने कहा, रास्ता नापो। 


5.3 अपरिचित शब्द 


बच्चों को कहानी से पहली बार सुने गए शब्दों को चुनने के लिए कहा गया। 


प्रयत्न : कोशिश 
अधजले 

जिसका जाता है 
झल्लाकर 

fact : गुस्से के कारण 


5.4 कहानी को संवाद में बदलना 


aA طب‎ WN مم‎ 


दो बच्चों द्वारा कहानी को उनके बीच वार्तालाप के द्वारा अभिव्यक्त करना। बच्चों से कहा गया 


कि कहानी को आपस में संवाद के जरिए सुनाएँ- 


प्रथम दल (दो लड़के ) 


गोपाल : ऐसी क्या बात हो गई? 
गोपाल : ऐसे परेशान हो जाने से कुछ हो 
जाएगा? 
मालिक : देखते नहीं मेरा नुकसान हो गया। 
गोपाल : पेट भरो और मस्त रहो। 
द्वितीय दल (दो लड़कियाँ) 
(गोपाल भांड को आलू खाता देखकर) 
मालिक : मेरा गोदाम जल रहा है और तुम आलू खा 
रहे हो। 
गोपाल : तुम भी आलू खाओ और मस्त रहो। 
मालिक : शर्म नहीं आती तुम्हें। 
गोपाल : (दुकानकार से पानी माँगते हुए) आलू तो 
बड़े ही स्वादिष्ट हैं। 
मालिक : पैसे तो मेरे बर्बाद हो रहे हैं, ना। 
गोपाल : आलू स्वादिष्ट हैं तो बड़ा मजा आ रहा है। 
मालिक : लाखों रुपये मेरे गए हैं। तुम अब रास्ता 
नापो। 
गोपाल : पहले ये तो बताओ। दुबारा आग कब लगेगी। 


आकलन कैसे हो-कुछ प्रस्तावित 1 
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गोपाल 


मालिक : 
: हाँ-हाँ। वो तो देख रहा हूँ] 

: तो पूछ क्‍यों रहे हो? 

: आलू तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। अधजले 


गोपाल 
मालिक 
गोपाल 


मालिक 


गोपाल : 


गोपाल : 
: जाओ। अपना रास्ता नापो। 

: क्यूँ क्या हुआ? 

: मेरी मदद करो। जाओ आग बुझाओ। 
: क्या करूँ। इतने आलू खा लिए कि... 


मालिक 
गोपाल 
मालिक 
गोपाल 


मालिक : 


गोपाल 


तृतीय दल 


: (आलू खाते हुए): क्या हुआ? 


देखते नहीं आलू जल रहे हैं। 


होने पर भी। 


: अपने पेट को रोको। 


भूख लगी है। पेट का क्या है. 
(नमक माँगता है) 
आलू खाओ। 


तुम तो बस खाते ही रहते हो। पेट 
भर गया? जाओ। 


: ये तो बता दो, गोदाम दुबारा कब 


जलेगा। 


EO ES OR Set 


चौथा दल गोपाल : मेरा तो लस्सी पीने का मन कर रहा है। 


गोपाल : क्या हो गया? आलू तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। क्या तुमने 
मालिक : देखते नहीं? कभी अधजले आलू के साथ लस्सी पी 
गोपाल : इधर के आलू तो बड़े ही स्वादिष्ट हैं। है? 
मालिक : तुम्हें तो खाने से मतलब है। मालिक : तुम्हारा क्या है? नुकसान तो मेरा हो रहा 
गोपाल : भाई मैंने इतने आलू खा लिए कि है। 
मुझसे तो उठा हीं नहीं जा रहा। गोपाल : तुम भी खाओ। कोई मना नहीं है। 
मालिक : तुम्हें अंदाज़ा है। मेरा कितना नुकसान | मालिक : जाओ आग बुझाने का प्रयत्न करो। 
हुआ है। गोपाल : मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। 
गोपाल : आलू खाओ। तुम्हारे ही तो हैं। मैं मालिक : (fact हुए) खाने के सिवा तुम्हें कुछ 
तो चलता हूँ (पानी पीते हुए)। और भी आता है क्या? 
मालिक : जाओ-जाओ। गोपाल : हाँ-हाँ। बहुत कुछ। 
पाँचवाँ दल मालिक : क्या-क्या? 


गोपाल : क्या हाल है? गोपाल : खाना, पीना, चलना और चिढ़ाना भी। 


मालिक : दिख नहीं रहा। आलू जल रहे हैं। 


5.5 कहानी सुनाना 
बच्चों को अपने शब्दों में कहानी सुनाने के लिए कहा गया। बच्चों के द्वारा कहानी सुनाने के क्रम में 
निम्नलिखित नई बातें (कहानी के संदर्भ में नये तथ्य) सामने आई- 

७ आग लगने के बाद सामने के घर से गोपाल भांड बाहर निकले। 

७ गोपाल भांड को आग की कोई “फिकर' नहीं थी। (फिकर शब्द का प्रयोग)। 

७ गोदाम का मालिक बहुत Tension’ में था। (Tension का प्रयोग)। 

७ गोपाल भांड को आलू पकने की खुशबू नाक में लगी। 

७ जले हुए आलू की खुशबू की वजह से गोपाल भांड का पेट भर गया। 

सारे गाँव में आग फ़ैलने की आशंका और गोदाम के मालिक ने गोपाल भांड को इससे 
आगाह भी कराया। 


5.6 कहानी से जुड़े प्रश्नों के उत्तर बताना 

आग लगने पर क्या-क्या उपाय किए जा सकते हैं, बच्चों ने निम्नलिखित उपाय बताए- 
७ फायर ब्रिगेड को बुलाना ७ एम्बुलेन्स को बुलाना 
० आग पर मिट्टी डालना ० सुरक्षा घेरा 
० फंसे हुए लोगों को निकालना 

आकलन प्रोत्साहन का एक अवसर 
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आकलन प्रपत्र 


सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक होने के नाते हम अपने विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में बहुत कुछ 
जान लेते हैं। उनकी प्रगति को अभिभावक, अगली कक्षा के अध्यापक तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों को बताने 
के लिए आकलन प्रपत्र बनाना ज़रूरी है। आकलन प्रपत्र कैसा हो सकता है? एक नमूना यहाँ दिया जा रहा है। 


कक्षा 1 और 2 ( भाषा ) 


प्राथमिक शाला का नाम : 
छात्र / छात्रा का नाम : 


रेटिंग स्केल 


प्रथम चरण 
० कुल कार्य 
दिवस , , 


७ उपस्थिति 
दिवस |, 


द्वितीय चरण 
० कुल कार्य 
दिवस, , , 


७ उपस्थिति 
दिवस, , 


कक्षा 3, 4, और 5 (भाषा) 
प्राथमिक शाला का नाम : 


छात्र / छात्रा का नाम : 


विशेष मदद मदद की 


की ज़रूरत है | ज़रूरत है। [प्रोत्साहन की ज़रूरत 
चरण सुनकर/ पढ़ना लिखना स्वतंत्र एवं | अन्य आगामी 
समझना समझना सृजनात्मक योजना 
बोलना समझ अभिव्यक्ति 
व्यक्त करना 
प्रथम चरण 
® कुल कार्य 
दिवस... 
७ उपस्थिति 
दिवस... 
द्वितीय चरण 
० कुल कार्य 
दिवस , , . 
® उपस्थिति 
दिवस, . . 


तृतीय चरण 
® कुल कार्य 
दिवस. . . 
७ उपस्थिति 
दिवस, 
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प्राथमिक शाला का नाम : 
छात्र / छात्रा का नाम : 


आकलन प्रपत्र भरने के लिए कुछ सुझाव 


हमारी शिक्षा प्रणाली कुछ ऐसी रही है कि हम बच्चों को टोकते और डाँटते अधिक हैं, शाबाशी 
कम देते हैं। यही प्रवृत्ति हमारी मूल्यांकन और परीक्षण प्रणाली में भी समाहित है- बच्चों को डराना 
और उनकी गलतियाँ ढूँना। आकलन के समय बच्चों को डराएँ नहीं | जो वे कर पाते हैं उसके 
लिये उन्हें शाबाशी दें। जो नहीं कर पाते, चुपके से नोट कर लें और आगे की योजना बनाएँ | 


परिवेश में उपलब्ध संदर्भा, चित्रों और छपी हुई / लिखित सामग्री से परिचित होना। 
आकलन-प्रपत्र बच्चे की वर्ष भर की प्रगति का लेखा-जोखा है। यह प्रपत्र सीखने के 
उपकरण या साधन के रूप में होगा न कि बच्चे का सिर्फ़ उपलब्धि स्तर जानने के लिए। 
अर्थात्‌ इसका उपयोग आप अपनी जानकारी तथा कक्षा की गतिविधियों को दिशा देने के 
लिए करेंगे न कि किसी बाहरी व्यक्ति या अधिकारी को दिखाने के लिए। इसलिए इसे 
पूरी ईमानदारी से भरें। 

आकलन में सुविधा के लिए कक्षा 1 तथा 5 के लिए आकलन के fag छाँटे गए हैं 
जो अध्याय चार में दिए गए हैं, आकलन करते समय इन बिंदुओं को ध्यान में रखें। 
हर कक्षा के लिए आकलन का रजिस्टर बनाकर उसके शुरू में ही संबंधित कक्षा के 
आकलन के बिंदु लिख लें। शेष पन्नों पर आकलन प्रपत्र के अनुसार हर बच्चे के लिए 
रजिस्टर के आमने-सामने के दो पन्नों पर आकलन प्रपत्र बना लें। इन्हीं पन्नों पर बच्चों 
की वर्ष भर की प्रगति का रिकॉर्ड रखें। 

आकलन सतत्‌ यानी प्रतिदिन की गतिविधियों के दौरान अवलोकन के रूप में चलता 
रहेगा। पर तीन-तीन महीनों बाद प्रपत्र में रिकॉर्ड करने के लिए कुछ गतिविधियाँ अलग 
से कराएँ। , 

गतिविधियों द्वारा आकलन कर जिस बच्चे की जो स्थिति पाएँ उस पर अपनी टिप्पणियाँ 
संबंधित दक्षता-समूह के नीचे लिख दें। आकलन प्रपत्र में लिखते समय आकलन के 
बिंदुओं को ध्यान में रखें, परंतु गतिविधियों के दौरान जो स्थिति दिखे उसी के आधार 
पर टिप्पणी लिखें। बच्चों की स्थिति के संबंध में टिप्पणी अपने शब्दों में ही लिखें। 
आपकी टिप्पणी में स्पष्ट रूप से उभरकर आना चाहिए कि बच्चे में कौन-सी दक्षता 
कहाँ तक आ गई है तथा कहाँ-कहाँ कठिनाई आ रही है। मान लीजिए कक्षा 2 का एक 
बच्चा प्रथम चरण के अंत तक अपने परिवेश में पाई जाने वाली कुछ परिचित वस्तुओं 
के नाम पढ़ लेता है और तीसरे चरण तक आते-आते उन नामों के अतिरिक्ति और नए 
शब्द नहीं पढ़ पाता है तो टिप्पणी में इंगित करना आवश्यक होगा कि वह कौन से शब्द 
नहीं सीख पा रहा है, जैसे- 


बच्चा तीन अक्षरों वाले शब्द ठीक तरह से लिख पाता है 

या 

तीन अक्षरों वाले शब्द वर्तनी की गलतियों के साथ लिख पाता है। 
(यहाँ आप वर्तनी विशेष का उल्लेख जरूर करें) 

इसी तरह वाक्य संरचना संबंधित कौशलों का भी उल्लेख कर सकते हैं। 


किंतु जब आप अभिव्यक्ति का आकलन करें तो वर्तनी, वाक्य संरचना पर ध्यान न देकर 
बच्चे की तार्किक क्षमता, कल्पना शक्ति तथा सोच का आकलन करें। अपनी टिप्पणियों के साथ 
रेटिंग स्केल का उल्लेख करें- 

७ आकलन प्रपत्र में दिए गए आगामी योजना के बिंदु में बच्चे के कमजोर बिंदुओं के लिए 

आपकी क्या योजना होगी उसका उल्लेख करें। 

प्रगति पत्रक 
माता-पिता को बच्चों की प्रगति से अवगत कराने और बच्चे द्वारा एक शाला से दूसरी शाला में 
प्रवेश लेने की स्थिति में, एक प्रगति पत्रक की आवश्यकता महसूस की गई। प्रत्येक बच्चे के लिए 
वर्ष में एक प्रगति पत्रक होगा। प्रगति पत्रक में तीनों चरणों के लिए अलग-अलग तथा सत्रांत परीक्षा 
पर टिप्पणी के लिए स्थान हो। 

तीन-तीन महीनों के बाद गतिविधियों द्वारा किए गए आकलन के आधार पर प्रगति पत्रक में 
बने संबंधित चरण में अपनी टिप्पणी लिखें। प्रगति पत्रक में सभी दक्षताओं का उल्लेख न करके 
कुछ मुख्य मूल बिंदुओं के बारे में ही लिखना है, पत्रक में बच्चों की इन दक्षताओं की प्राप्ति के 
स्तर का उल्लेख करें। कृपया प्रगति पत्रक और सत्रांत परीक्षा के विवरण में अंतर समझें। प्रगति 
पत्रक वर्ष में तीन बार लिखा जाना है, अर्थात्‌ प्रगति पत्रक लिखने का मूल आधार होगा आकलन 
और आकलन प्रपत्र। परंतु प्रगति में शिक्षक आकलन के कुछ विशिष्ट बिंदु ही देंगे, सब बिंदु नहीं। 
प्रगति पत्रक में दक्षताओं का सिर्फ़ न्यूनतम स्तर नहीं लिखना है बल्कि उस दक्षता में बच्चे की 
वास्तविक स्थिति क्या है यह लिखना है। 

प्रगति पत्रक में आपको कुछ मुख्य दक्षताओं पर अपनी टिप्पणी देनी है। प्रगति पत्रक में बच्चे 
की विशेष रुचि वाले बिंदु में उल्लेखित करें कि बच्चे का रुझान किस बात की ओर ज्यादा है, 
जिससे माता-पिता भी उसे और बढ़ावा तथा प्रोत्साहन दे सकें। 

सत्रांत परीक्षा का परिणाम भी अंतिम आकलन के साथ प्रगति पत्रक में लिख देना बेहतर होगा। 

अब तक हमने आकलन की बहुत-सी युक्तियों, बिंदुओं, आकलन प्रपत्र बनाने और भरने की 
बात की। ये सब प्रस्तावित गतिविधियाँ हैं न कि निर्धारित। आप अपने अनुभवों और स्थानीय 
जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ जोड़ भी सकते हैं और परिवर्तन भी ला सकते ا‎ 


ठपथहार 


हम स्रोत पुस्तक के अन्त तक आ पहुँचे हैं। इस स्रोत पुस्तक में हम जो कुछ भी कहना चाहते 
थे, कह चुके हैं और उम्मीद करते है कि इसे पढ़ने और समझने के बाद आप महसूस करेंगे कि 
कक्षा में आकलन को प्रक्रिया को सरल, रुचिकर और उपयोगी बनाया जा सकता है। इस स्रोत 
पुस्तक की एक ऐसे दस्तावेज के रूप में सजीव कल्पना की जा सकती है जो एक स्वाभाविक 
प्रक्रिया के दौरान उभर कर आया है और उन बच्चों की शिक्षा से सरोकार रखने वाले सभी लोगों 
को कक्षा में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए बहुत से विकल्प और सुझाव दे सकता है। यह 
बात समझनी भी जरूरी है कि इस दस्तावेज द्वारा नियमों का निर्धारण करने का प्रयास नहीं किया 
गया है। आइए, इस दस्तावेज़ के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर पुन: विचारं करते है! 
पुनर्विचार करने की बारी 
बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए- 
हम सभी बच्चों के सीखने के प्रति चिन्तित हैं और एक गहरा सरोकार भी रखते हैं। इसलिए 
हमारे लिए आकलन से जुड़े उद्देश्यों को जानना जरूरी होगा - 
* प्रत्येक बच्चे के अधिगम और विकास को बल प्रदान करना तथा सुधार की संभावनाएँ 
जुटाना, 
७ बच्चे के अधिगम में एक समय विशेष के दौरान किस तरह के बदलाव आते हैं और 
प्रगति किस तरह से हो रही है, यह जानना भी महत्वपूर्ण है, 
७ सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को पहचानना, 
७ अधिक सुविधाजनक तरीकों से सीखने-सिखाने के अवसरों का नियोजन करना, 
७ बच्चे की स्वयं के बारे में समझ और व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देना, 
٠ पाठ्यचर्या के लक्ष्यों / पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करना, 
७ कक्षा में चल रही अध्यापन अधिगम / सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत करना, 
७ बच्चों की प्रगति को माता-पिता तथा दूसरों तक संप्रेषित करने के लिए प्रमाण तैयार करना। 
आकलन किसका किया जाए 
भिन्न-भिन्न विषय क्षेत्रों में बच्चों के सीखने और निष्पादन का, 
कौशलों- अकादमिक, अंतर्वैयक्तिक आदि में उपलब्धि का, 
दूसरे पहलुओं के साथ-साथ रुचियों, रुझानों, अभिप्रेरणा का, 
एक समय विशेष में होने वाले परिवर्तनों व प्रगति का, 
आकस्मिक निवेशों, स्थितियों और अवसरों के प्रति बच्चों की प्रतिक्रिया। 


आकलन कब किया जाना चाहिए? 
७ लगातार वर्ष भर / सत्र भर 
या 
७ पूरे सत्र में लगातार 
७ सत्र में कम से कम 3/4 बार अध्यापक द्वारा समय-समय पर अपनी प्रतिक्रिया देना। 
आकलन की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ की जाए 
निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण किया जा सकता है- 
० सूचनाओं और प्रमाणों का संग्रह करना, 
भिन्न-भिन्न स्रोतों से, 
तरह-तरह की विधियों के माध्यम से 
सूचनाओं और प्रमाणों को दर्ज करना 
संग्रहीत सूचनाओं और प्रमाणों के आधार पर बच्चे की प्रगति के संबंध में अर्थ गढ़ना 
आकलन संबंधी पृष्ठपोषण संप्रेषित करना, साँझा करना (दूसरे शिक्षकों व अन्य संबंधित 
लोगों को बताना)। 
आकलन से जुड़ी सूचनाओं का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है? 
बच्चों के अधिगम और निष्पादन को उन्नत करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है 
० सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त अवसरों, सामग्रियों, सहायक सामग्रियों 
उपकरणों आदि को प्रदान करने के लिए, 
७ बच्चे के श्रेष्ठतम निष्पादन के लिए, 
० सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं को उन्नत करने के लिए; 
० बच्चों की भिन्नताओं और विशेष जरूरतों के मुताबिक अवसर देना। 
उपर्युक्त केवल सुझाव मात्र हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर और भी बहुत कुछ जोड़ 
सकते हैं। 
आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि बच्चों का आकलन करना एक अलग गतिविधि नहीं 
है और न ही यह एक अतिरिक्त भार है जिसके लिए आपको अतिरिक्त समय और प्रयास चाहिए, 
क्योंकि यह कक्षाओं में चल रही सीखने-सिंखाने से जुड़ी प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग है। यहाँ 
पर यह बात जोड़नी भी जरूरी है कि बच्चों के सीखने के संबंध में एक विषय में सूचनाएँ इकट्ठी 
करते समय दूसरे विषयाश्षेत्रों के पहलुओं के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकती है। इस 
दस्तावेज़ को आपके साथ इस उम्मीद से साझा कर रहे हैं कि शिक्षा के इस महत्वपूर्ण पहलू पर 
एक अपेक्षित चर्चा की शुरुआत जरूर होगी। हम अपेक्षा करते हैं कि यह दस्तावेज सभी विद्यालयों 
में बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करने वाली आनंददायी और अधिक अर्थपूर्ण प्रक्रियाओं को लागू 
करने के लिए नेतृत्व प्रदान करेगा। 
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एन. सुजाता 

बी.एम. जेनेफा ग्रेस 

वी. विजयालक्ष्मी 

एस. गजालक्ष्मी 

एस. सुमाथी 

एन, पद्मावेथी 


एस. पीटर देव अडाईकलाम 
आर. मेलीगा 

वी.पी. विजयालक्ष्मी 

बी. महालक्ष्मी 

एस. कुप्पीबाई 

पी. हेमलता 

एस. उषा 

आर. अनीता 

आर. इंदिरा 

जी. अमुधा 

पी. सारूमती 

पी. यशोदा बेनमथी 

के. सुधा 

के. रेवती 

वी. विजयालक्ष्मी 

एन. प्रेमा 

एन. भुवनेश्वरी 

एस. पुंगोथाई 

पी. ग्नानसेल्वी 

ए. हम्सा 

ची. शन्मुगम 

डी. वारालक्ष्मी 

ए.जी. सहायप्रभा 

के. महालक्ष्मी 

एम. एमिल्दा 

डी. वत्रिचेल्वी 

टी. सोपिका 

ए, अमुथालक्ष्मी 

आर. अमुधा 

के. शशिकला 

'पी.एन. रजिनी 

तिरुवेल्लूर 

आर. धनशेखर, जिला समन्वयक 
ए, नारायणन, प्राध्यापक, डाइट 
एम. मुरुगेशन, सुपरवाइजर 
आर. बाबू, ए.ई.ई.ओ. 

आर. शेखर, ए.एई.ई.ओ. 

डी. उमामहेश्वरी, बी.आर.टी.ई. 
बी. अयूयासामी, सी.आर.सी.सी. 
पी.पी. सेरली, जे.पी.एफ. 

वी. शंकरन, सुपरवाइजर 

ए, सईद मोहम्मद, ए,ई.ई.ओ. 
वी. राधाकृष्णन, ए.ए.ई.ई.ओ. 
'पी. विजयगोपाल, सी.आर.सी.सी. 
जे. वियोला प्रिसिस, सी.आर.सी.सी. 


गोल्डन सायला, जे.पी.एफ. 
शिक्षक 

ए. आर. सुब्रमण्यन 

आर. अनुराधा 

एम. रेवती 

के. रेवती 

एस. लक्ष्मी 

एम. उदयरानी 

वी. मोहना 

आर. वारालक्ष्मी 

वी. उमा 

ए. निर्मला 

जी. मार्लिन बेरो 

के. ए. पार्वती 

एम. निरंजना 

एम. सरोजनी 

एन. मेथा 

के. पदूमा 

एम. मैरी निर्मला 

एस. शांति 

डी. गीता न 
आई. मेरी एंटोनी लीमा रोज्‌ 
वी साथी... 
वी. राजाकुमारी a 


वी. हरिदास 


के. लोविसाल 


बी. कुमारी 

एम. मुनीलक्ष्मी 

बी. स्टेंली 

के. पुनीथा 

वी. श्रीदेवी 
केरल-राज्य दल 

बी. विजय कुमार, 

राज्य परियोजना निदेशक 
प्रसन्नकुमार पिल्लई 

राज्य कार्यक्रम अधिकारी 
चंद्रिका, सहायक प्राध्यापक 
एस.सी.ई.आर.टी. | 
सी.एम. बालकृष्णन 
प्राचार्य, डाइट वाडाकरा 


मोहनचंद्रन, प्राचार्य डाइट, तिरूवनंतपुरम 
राजन, पी.डी.पी.ओ., एस:एस.ए, , कसारगौड़ 
गोपाकुमार, के.डी.पी.ओ., एस.एस.ए., 


'कसारगौड 


ware जी, प्रोग्राम ऑफिसर, एस.एस.ए. 


तिरूवनंतपुर 

सुरेश बाबू, बी.पी.ओ., बलरामपुरम 
नोबल, बी;पी.ओ., कन्यापुरम 
सोजन मैथ्यु, जे:पी.एफ., कसारगैड़ 


संतोष एम:पी., जे.पी.एफ., waite 
साजीकुमार, जे.पीःएफ., तिरूवनंतपुरम 


राजेश, जे.पी.एफ., तिरूवनंतपुरम 


शशिधरन, बी:पी., बी.आर.सी., चेरूवढूर 


सुजाता, पी.वी., बी.आर.सी., हसदुर्ग 
सनी के, बी.आर.सी., कसारगौड़ 


अनूप कुमार, के.बी.आर.सी., चित्रिक्कल 


सुधा के.वी., बी.आर.सी. बकेल, 


हरिदासन सी., बी.आर.सी., कसारगौड़ 
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सुरेन्द्रन ए, 

रीजा ओ. 

सरला टी. 

अजीता ए.जी. 

गीता एम.वी. 

सुरेनद्रन एम.एम. 

रश्मि 

श्रीकुमार 

जयश्री 

सोना 

शोभनाकुमारी 

ज्योतिकुमारी 

शांति 

विल्वेट भाई 

जेनत इसराइल 
वसन्ताकुमारी फ्रीडा 
अजीता 

सुशीला क्रिस्टी 

रीना 

शेरलीमेथ्यु 

शशीकला 

शीबा 

कांति 

जॉय 

साजीकुमारी 

बीना 

सुशीलन 

उत्तरी क्षेत्र 

टी.वी. सोमशेखर 

aa. समन्वयक 
राजस्थान-राज्य दल 
शुभ्रा सिंह 

राज्य परियोजना निदेशक 
'एस.एस.सोनी, अतिरिक्त निदेशक 
सुलग्ना राय, यूनीसेफ 
शिवराम दुबे 

उपनिदेशक, औपचारिक शिक्षा 
राजन सिंह पछेहरा 
सहायक निदेशक औपचारिक 
रामपाल शर्मा, डी.पी.सी. 
जयपुर जिला 
बद्रीनारायण शर्मा, ए.डी.पी.सी. 
डॉ. गोविन्द सिंह, ए.पी.सी. 


कैलाश चन्द चौधरी, बी.आर.सी.एफ. 


सुधीर तोमर, बी.आर.सी.एफ. 


डॉ. विमलेश पारीख, सी.आर.सी.एफ. 


कनला wate, सी.आर.सी.एफ. 


जयपाल सिंह, सी.आर.सी.एफ. 


किशन सिंह शेखावत, सी.आर.सी.एफ. 


चन्दना पाण्डेय, जे.पी.एफ, 
आशा aes, जे.पी.एफ. 
टोंक जिला 

चन्दनमल, डी.पी.सी. 

रमेश जैन, ए,डी.पी.सी. 

असद अहमद, ए,पी.सी. 
गोविन्द भारद्वाज, बी.आर.सी.एफ. 
रामकुमार जाट, बी.आर.सी.एफ. 
नाजिर मक्रसूद, सी.आर.सी.एफ. 
रामलाल जाट, सी.आर.सी.एफ. 
शिवराज सिंह, सी.आर.सी.एफ. 
हनुमान प्रसाद, बी.आर.सी.एफ. 
Wak जाट, सी.आर.सी.एफ, 
राजेश तंवर, जे.पी.एफ. 
कालूराम मौर्य, जे.पी.एफ. 
शिक्षक 

राजकुमारी श्रीवास्तव 

साधना तिवारी 

सुधा शर्मा 

सुशीला मेहता 

चन्द्रकला शर्मा 

अनुभूति पारीख 

गायत्री शर्मा 


वन्दना कटियार 

देवेन्द्र कुमार जैन 

हरि राम मीणा 

दिनेश कुमार शर्मा 

राज कुमारी गुप्ता 

रुंधामाई 

राजेन्द्र कुमार गुप्ता 

राधेश्याम 

नाथूलाल विजय 

शिवजी लाल खांगर 

मधुरानी रघुबंशी 

सत्यनारायण गोयल 

ओम प्रकाश शर्मा 

रामसहाय गूर 

रामजीलाल शर्मा 

विजय लक्ष्मी नायक 

रामलाल जाट 

रामअवतार मीणा 

हरिनारायण गुर्जर 

हिमाचल प्रदेश-राज्य दल 
विकास लाबरू 

राज्य परियोजना निदेशक 
पी.एल. नेगी 

पूर्व राज्य परियोजना निदेशक 
मंजुला शर्मा 

राज्य कार्यक्रम समन्वयक 
नरेश कुमार 

राज्य कार्यक्रम समन्वयक 
तिलक भारद्वाज 
एस:सी.ई.आर.री. 

तारा सिंह चौहान 
एस.सी.ई.आर.टी, 

शिमला जिला 

सी.पी. घरेरा, जिला समन्वयक, शिमला 
बबीता, जिला समन्वयक, शिमला 
हेतराम, बी.आर.सी:सी 

दिनेश सैनी, जे.पी.एफ. 

मथुरा दास, सी.आर.सी.सी. 
धर्मपाल, बी.आर.सी:सी. 
दलीप, जे.पी.एफ. 

उमा शर्मा, सी.आर.सी.सी. 
सोलन जिला 

पूनम काल्टा, जिला समन्वयक 
मीना वर्मा, जिला समन्वयक, सोलन 
उमेश, बी.आरःसी.सी. 

मनोज कुमार, जे.पी:एफ. 
धनीराम वर्मा, सी.आरःसी.सी. 


शशि सूद, सी.आर.सी.सी. एस.के. गुप्ता 
कर्मजीत, सी.टी. क्षेशि.सं. समन्वयक 
सतीश, बी.आर.सी.सी. गोवा-राज्यदल 
शशि, जे.पी.एफ. पी.आर. नाडकर्नी 
शिक्षक राज्य परियोजना निदेशक 
जगदीश पिंटो 
लाची गुप्ता पूर्व राज्य परियोजना निदेशक 
आर.पी. गुप्ता सिमरनजीत कौर 
लियाक राम राज्य परियोजना समन्वयक 
धर्मेन्द्र एम.बी. काल्डियेरा 
शालू राना राज्य परियोजना समन्वयक 
कुम कुम उत्तरी जिला 
रोशन लाल मोहनदास मालकारनेकर, बी.आर.पी. 
खेम राज डॉ. वर्षा रायकर, जे.पी.एफ. 
कंचन पंगम, सी.आर.पी. 
सोम प्रभा रमेश वोल्बोइकर, सी.आर.पी. 
सुषमा शर्मा रमाकांत वरनेकर, बी.आर.सी.सी. 
वीना ममता फडले, जे.पी.एफ. 
नरेन्द्र वर्मा मनोहर अंकालगी, सी.आर.पी. 
शीला ae कवलेकर, सी.आर.पी. 
राम सिंह दक्षिणी जिला 
प्रीति सूद प्रफुल्लता नाइक, बी.आर.पी. 
nee साहिद बेपरी, जे.पी.एफ. 
मीनाक्षी सुरेश होगेकर, ل‎ 
चद्र कला इनुस खान पठान, सी.आर.पी. 
नीलम शर्मा मारिया नाटिविडांडे डिसूजा 
कुसुम सूद 'बी.आर.पी. ब्लॉक 
ST पूर्णिमा ए गानो, जे.पी.एफ. 
संतोष पामेला ग्रेसियस, | 
मनोरमा सी.आर.पी.जी.एच:एस., बहुद्देशीय 
लेखराज तुलसी दायकर, 
मनीषा सी.आर.पी.जी.एम.एस., नवेलिम/तेलोलिम 
उषा शिक्षक 
मीरा शर्मा शारदा मायेकर 
मर जयंती देसाई 
रीना ठाकुर शकीला नाइक 
नीना शर्मा बेंकटरमन लोलयेकर 
रहा: शर्मा मेगना लोयेकर 
मोहन सिंह राठौर वसंती कलान्गुटकर : 
मीना ठाकुर करुणा शिरोडकर 
gis यग दीप्ति अदपाइकर 
हरि राम मोनिका काल्डियेरा 
गीता रानी शशिकला देसाई 
अजू सूद श्यामल मनगांवकर 
निधि मंगला सालगांवकर 
पश्चिम क्षेत्र कुमुदिनी कारेकर 
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जयश्री कामत 

सुनीता गाँवनकर 
विश्रांति सावल 

प्रभा सालुंके 

विलास देसाई 

विजया अमशेखर 
चंदा किनालकर 
असारा नाइक 

सुमन वी. सांवत 
अनुराधा आर. कदम 
सुषमा नाइक 

सुजाता पी. बालेकुंदरी 
हिमान्गी भट्ट 

राजश्री काम्बली | 
रेखा कनेकर 

माधुरी सिधये 

तृप्ति निरूकर 

मीना गायकर 

लक्ष्मी कामत 

सुमन जी. नाइक 
प्रवीना पी. नाइक 
प्रेक्जो पी. पावसकर 
भारती जी. वस्त 
निर्मला वी. गावडे 
लता ब्रोकर | 
मंगला एन. नाइक 
हेमलता फलदेसाई ` 
अरुणा भंडारी | 
अलका चारी 
अमोलिका सांवत 
मनाक्षी के. परब 
'वनीता वर्नेकर 

चंदा सवोईवरकर 
छाया भगत 

वीना राने 

लतिका नाइक 
प्रमिला शिंदे 

मिलन नाइक 

मंगला गाँवकर 
भारती नाइक 
महाराष्ट्रराज्य दल 
لمعن‎ कावडे 

राज्य परियोजना निदेशक 
रामचन्द्र बेगूर यूनीसेफ 
के.आर.बोरसे 

शिक्षक अधिकारी (प्राइमरी) 
थाणे जिला 
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सुवर्णा नावले 

समन्वयक, एम.एस.सी.ई.आर.टी. 
एम.एस. कांबले 

समन्वयक, एम.पी.एस.पी., मुम्बई 

एम.बी. वाघमरे, एस.एस.ए., थाणे 
पी.डी. घागस, बी.आर.सी.सी. 

जी.डी. पाटिल, बी.आर.एस. 

एस.जी वाघमरे, जे.पी.एफ. 

atu, पाटिल, जे.पी.एफ. 

संजय एम. पाटिल, विषय विशेषज्ञ 
शैलेन्द्र एस. पाटिल, विषय विशेषज्ञ 
महेन्द्र जी. पाटिल, विषय विशेषज्ञ 
diam. शिवाडे 

एक्जीक्यूटिन ऑफिसर, बी.आर.सी.सी. 
प्रमोदिनी अल्हद भावस्कर, सी.आर.सी.सी. 
जय दयानंद पाटिल, सी.आर.सी.सी. 
जालना जिला 

प्रभाकर कलूबा शिंदे, ए.पी.ओ. एवं 
जिला समन्वयक, एस.एस.ए., जालना 
योगेश बी. sitet, जे.पी.एफ., जालना ब्लॉक 
सतीश वी.देशमुख, जे.पी.एफ., अम्बाड ब्लॉक 
मूसा, बी.ई.ओ., पी.एस. जालना 
जाधव पी.आर., ब्लॉक समन्वयक 
वायल एस.बी. 

क्लस्टर प्रमुख, सिद्धि कालेगाँव 
शिरसत एच. के., क्लस्टर प्रमुख, जामवाडी 
हिवाले के. डी., रिसोर्स पर्सन, जामवाडी 
जगदाले, रिसोर्स पर्सन, सिद्धि कालेगाँव 
fret डी:एस., बी.ई.ओ. 

गराड जे.आर., ब्लॉक समन्वयक 
गोसावी पी:डी., विषय विशेषज्ञ 

मांटे, क्लस्टर प्रमुख, शेवगा 

भालेराव, क्लस्टर प्रमुख, अम्बाड-2 
नरवाडे एस.एच., रिसोर्स पर्सन, दही पुरी 
चित्राल डी.ए., रिसोर्स पर्सन, शेवगा 
शेख एस.के., रिसोर्स पर्सन, अम्बाड 
शिक्षक 

रचना राजेश दहेरकर 

सुरेखा जीजव भोइर 

अंकिता की. महाजन 

वैशाली अशोक मोरे 

जयसिंह गोरपागर 

सखाराम रामू भोइर 

शिवाजी शंकर पाटिल 

गोपीचंद साधु बाविस्कर 

शारदा प्रकाश भोइर 

प्रमोद मधुकर पाटिल 


शरद वाल्ककू बागुल 
विश्वनाथ तुलसीराम राउत 
रविन्द्र बाबू दोहाले 

प्रमिला डुंडू दाल्वी 

साधना गैयबू जाधव 
दिनेश बबन पाटिल 

अर्जुन लडकू पिलाने 
चंद्रकांत रामू भोइर 

संतोष पांडुरंग ठाकरे 
दिप्ति अशोक सामेल 
अर्जुन पांडुरंग ठाकरे 
राजलक्ष्मण कांबले 
काशीनाथ राजाराम पाटिल 
विलास अभालचंद्र ठाकरे 
महेश कमलाकर घोड़विन्डे 
शिवाजी तुकाराम सुरोज 
अंजली अनंत ठाकरे 
संगीता जयराम खेतले 
'लीतावती रामचन्द्र उकिरदे 
पल्लवी प्रकाश कदम 
विलास अम्बू गुरव 


- तेजविनी रघुनाथ पाटिल 


वर्षाली वसन्त पाटिल 
रमेश सुपाडू मोरे 
नम्रता संजय राणे 
ज्योति रविंद्र चौधरी 
मनीषा मधुकर मराडे 
चवाण एस.एस. 
कुलकर्णी एस.डी. 
थालकारी एस.जे. 
दहाले एस.एस. 
उबाले एडी. 

राउत के.जी. 
डोइफोडे एस.एन. 
खरात एस.एस. 
बजाड एम.एच. 
सिरसात जे.बी. 
भांगे आर.जे. 
निकाम ए,बी. 
भागुरे ए.बी. 

शर्मा यू.जे. 

यशवंत एन.एस. 
भालेराव 

भंडारगे 

भोंग 

यादनिक 

दराडे डी.के. 


ee ne ee 


'मिसल एन.ई. 

रसल एम.डी. 

शिम्पी आर.एस. 

दिवेडे वी.ई. 

जाधव एम.डी. 
गायकवाड एस.डी. 
तेहारे वी.टी. 

शर्मा 

पूर्व परियोजना अधिकारी शिक्षा 
सबाले | 

मनियार 

खोरे 

देशपांडे एम.डी. 

पूर्व क्षेत्र 

बी,एन.पांडा 
्षे.शि.सं.समन्यवक 
उड़ीसा-राज्य दल 
देव रंजन कुमार सिंह 
राज्य परियोजना निदेशक 
` गीरांग चरण नंदा 

पूर्व उप निदेशक पेडागाजी 
ललिता पटनाइक 


परियोजना अधिकारी, शिक्षा, यूनीसेफ‏ ود 


` श्रीकांत कुमार पाइकरे 

- सहनिदेशक, एस.सी.ई.आर.टी 
f खुर्दा जिला 

मानस रंजन देवता 

जिला परियोजना समन्वयक 


मरकत केसरी राय, डी.आई., स्कूल 
कुलामणी नाथ शर्मा, डी.आई., स्कूल 
रमेश बल्लभ साहू जिला समन्वयक, 
पेडागॉगिकल इम्परूवमेंट एंड एस.सी.एस.टी. 


एडूकेशन 

नीलाद्री प्रधान, जे.पी.एफ. 
संगीता सारंगी, जे.पी.एफ. 
रामचन्द्र बहेरा, बी.आर.सी.सी. 
जगन्नाथ सेठी, बी,आर.सी.सी, 


गोपाल चन्द्र त्रिपाठी, सी.आर.सी.सी. 


सारंगधर लेंका, सी.आर.सी.सी. 
बिपिन बिहारी रथ, सी.आर.सी.सी. 
राजकिशोर मिश्रा, सी.आर.सी.सी. 
रमेशचन्द्र पांडा, सी.आर.सी.सी. 
शेषदेव छोटे 

शिक्षक 

तिलोत्तम प्रधान 

प्रमोदिनी देई 

मधुमति मांगराज 


ममता साहू 

सरोज नलिनी सिंह 
सष्मिता रथ 

सष्मिता साहू 

सुषमा देई 

मलती देई 

गोलक बिहारी पाइकारे 
गीतांजली बहेरा 
बीरातीबाला नायक 
रंजना बहेरा 
स्नेहप्रभा पाती 

कंचन कुमारी बहेरा 
तिलोत्मा देई 

ललिता महापात्र 

सरत चन्द्र पुहान 
सुभलक्ष्मी साहू 
सौदामिनी परीजा 
मनोरमा मलिक 
सुशांत कुमार मिश्रा 
रेणुबाला बहेरा 
भानुमति देई 

गौरांग चंद्र द्विवेदी 
संध्यारानी मोहंती 
रश्मि दास 
बिजयलक्ष्मी पटनायक 
कुमुदिनी बलियार सिंह 


` पुष्पांजली रथ 


नमिता कुमारी होता 
अंजना मोहंती 

ममता देहूरी (एस;एस.) 
विजयनी दास 

बानालता मिश्रा 

लक्ष्मी प्रिया सेनापति 
स्वर्णलता पाती 
प्रमोदिनी नायक 

ममीना ओझा 
नमीतारानी 

मीनाक्षी दास 

रायसामंत 

पुष्पमंजरी बिशवाल 
विजयलक्ष्मी महापात्र 
नयागढ़ जिला 

रंजन कुमार दास 
जिला परियोजना समन्वयक 


सशांक शेखर साहू, डी.आई., स्कूल 


सरिता सतपथि, जिला समन्वयक 


टी. एडूकेशन 

रंजन कुमार राउत, जे.पी.एफ. 
लक्ष्मीकांत दास, जे.पी.एफ. 

बर कृष्णा पांडा, बी.आर.सी.सी. 
भिकारी बहेरा, बी.आर.सी.सी. 
दीनबंधु महापात्र, सी.आर.सी.सी. 
भवानी शंकर मिश्रा, सी.आर.सी.सी. 
विजय कुमार नायक, सी.आर.सी.सी. 
गोकुल चंद aren, सी.आर.सी.सी. 
निरूपमा साहू, एस.एस. 

विरेन्द्र स्वेन, एस.एस, 

शिक्षक 

प्रफुलल चंद रथ 

निरूपमा साहू 

नवकिशोर नायक 

मोहन साहू 

सुलोचना सुबुधी 

मनोरमा देवी 

नवकिशोर साहू 

दीनबंधु साहू 

हेमंत मिश्रा 

तातिनी महापात्र 

हृदानंद परीदा | 

जयंती मिश्रा 

'पांडव नायक 

प्रफुल्ल पटनायक 


प्रसन्ना पानी 


प्रतिभामंजरी पटनायक _ 
पुष्पिता मोहंती * 
गीतारानी Sat 
अहल्या देवी _ 

सुदर्शन साहू 

कृष्णप्रिया सतपति 
रसानंद घदेई 

सोमनाथ बहेरा 

बिदुलता देवी. 

तृप्तिरेखा पटनायक 
सरोजिनी सेठी 


संजुबाला महापात्र _ 


सदाशिव पात्रा 


पेडागॉगिकल, इम्प्रूवमेंट एंड एस.सी., एस. राधामोहन पाती 
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Hi आकलन स्रोत पुस्तिका 


रजनीकांत कुमार, सी.आर.पी. 
ललित रंजन महतो, जे.पी.एफ. 
पूर्वी सिहंभूमि जिला 
एन.पी. मुखर्जी, ए.पी.ओ. 

डॉ. ममता दुबे, बी.पी.ओ. 
विनोद कुमार सिंह, बी.पी.ओ. 
संजीव कुमार, बी.पी.ओ. 
अनुपम कुमार सिंह, सी.आर.पी. 
देवेंद्र नाथ भगत, सी.आर.पी. 
मुनेश्वर प्रसाद, सी.आर.पी. 
अजीत प्रसाद महतो, सी.आर.पी. 
युधिष्ठिर महतो, सी.आर.पी. 
मनोज कुमार भोई, जे.पी.एफ. 
चंद्र हास्य नायक, बी.ई.ई.ओ. 
प्रकाश चंद्र गोप, बी.आर.पी. 
पीरू सोरेन, सी.आर.पी. 

जयंत कुमार मंडल, सी.आर.पी. 
बब्लू महतो, सी.आर.पी. 

Tas कुमार पॉल, सी.आर.पी. 
प्रकाश कुमार प्रधान महापात्र जे.पी.एफ. 
शिक्षक 

बीनापानी कुमारी 

रश्मि हंस 

विमला देवी 


` प्रतिमा 


उज्ज्वला कुमारी 


कुमुदिनी तिरु 
प्रीति feat 


ब्यूटी तूती 


भु महतो 


सुलेखा महतो 
बिनोद कुमार महतो 
पुष्पा रानी महतो 
प्रसनजीत 


विशेषज्ञ एम.आर.प्रसाद 


पुष्पा माला महतो 
रमेश प्रसाद शर्मा 
सुधीर कुमार 

जी. बेंकटेश्वर राव 
जितेंद्र कुमार सिंह 
कल्याणी कुमारी 
छोटे वैद्यमत हंसदा 
नकुल कुमार सिंह 
राधा बल्लभ 

हरि शंकर आलोक 
सुधांशु शेखर मंडल 
अरुणा कुमारी 


किरण सरदार 

सुभाष मंडल 

देव शरन सरदार 

रामनरेश शर्मा 

सुजीत सरदार 

उत्तरी पूर्वी क्षेत्र 

मेलिसा वालांग 

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान समन्वयक 
मिज्ञोरम - राज्य दल 

बी. रालिआना, राज्य परियोजना निदेशक 
मेलिसा बालांग, प्रवक्ता, उत्तर पूर्व क्षेत्रीय 
शिक्षा संस्थान 

जायथनकीमा मिलर 

शैक्षिक समन्वयक 

डी. रामदिनथंगी 

उप निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं 
प्रशिक्षण परिषद्‌ 

जोथानमावी : 

उप निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं 
प्रशिक्षण परिषद्‌ न 

हमूनगायहजुला 
उप डी.पी.सी., कोलासिब जिला 
बी.आर.सी.सी., कोलासिब जिला 


लालफकाओमा, सी.आर.सी.सी. 
डेनग्हलिरा, सी.आर.सी.सी., आइजॉल जिला 


लालथ्मिंगमाविआ, लालदिनपुई लालमुआननपुला 


'सी.आर.सी.सी., आइज़ॉल जिला लिलि. जोथनमावी वनलालदिका 
शिक्षक ; लालहरूआइतलुआंगा लालनुनेंगी 
आर. थनतिलिअंगा आर. लालथ्लन्पी मेलोरी साएलो 
'लालनंतलुअंगी एच. लालरिनसंगी लालरेमरूअती 
एम.एस. डांगकिमि शिक्षक एच. लालन्धेंगा 
लालथाकिमि के. चलरोसिआमी आर. संगलिआनी 
चनिअलथंगी बिआकचुंगनुगी लालमुआनावमी 
रोचुहथंगा आर. मालसावमी सपजरजोवी 
लालमुअनपुई जोरमपरी ज्ञोपारी 
जोरांगलुरी लालरोपुई लालथंगलिआनी 
लालथटपुइ्या लालतिअनथंगी | न्गुमुनमावी 
जोरामसंगी बी. वनलालहरिआतपुई लालपिअनथंगी 
एच. रोथलंगी जे. लालचमलिआनी आर.लालर्‌मपरी 
एफ. वनलालहरूआली औलिवर ज़ोमुअनकीमा थांगकिमि 
जोथांगसैल रलखुमा लालेंगमावी 
सैललुअली डेजी लालदिनसंगी चुआउथानमावी 
आर.संघनूना ` के. लालमिंगालिअनी वनलालहलुई 
लालसंगमाविआ लालरमपरा लालथनसंगी 
लालथुअम्मवी = सी. लालनंतलुअंगी आर.एस. थंगा 
बेबी लाइरिनतुअंगी م‎ झईखुमी निआउवी 3 
आर.लालमुआकिआना सी. थानगुरी प थगलूरा 
जोसान्‌ूगजुआली  औ _ लालरामसाविवेली रेमचुंगी 
पीटर सांगलिआना __________ लालरिमावी रोज़िआनी 
बी. वनिअतहलूनी . लालथनजुआली जाहमिंगलिआना 
जोसांगजुआली BA लालछंदामा वी. जोरेमसिआमी 
लियनछुंगा _ लालनंदिकी वनज़िकपुई 
एच. लालपरमावी |  जैनेट रेमतलुअंगपुई लाईमुअनकीमा | 
लालनंतलुअंगी  -  ___ लिअंतलुअंगी असम-राज्य दल 
मलसावमा “> > == - ज़ोलाना अविनाश जोशी 
वनलालदिकी आ ITI रांज्य परियोजना निदेशक | 
लालसावमिअनी ` ` एफ. लालबिआखलुई दीपा दास, यूनीसेफ | 
लालछुअनमविआ लालहमंगईजुआला साएलो एके. चौधरी, वरिष्ठ सलाहकार, 
सी. लालतनपुला सी. लालचुंगी पेडागोजी कपोनेंट, एस.एस. ए. 
वी.एल. दिनसंगी लालथाकिमि मृदुला बरुआ, RN 
जेम्स लालसंगपुझ्या सी. लालहरिअतपुइया : प्रवाचक, एस.सी.ई.आर.टी. 
'लालपेकदंगी पी.सी. लिअनसिआमा गौतम तालुकदार, | 
लालामपुल रोचुंगी ए. पेडागाजी कम्पोनेंट 
सी.  जोनुनसंगल्‌ ` एफ. लाल्हलुपुइल 
लालरेमसंगी 5 ` रामन्गाइसंगी 
'चांगथन्मवी `` जोनुनसंगी 
लालहलुपुइल TR ___  लालरिनकिमि 
लल्लाउम्कीमा टी. लालहमंगइहजुआला 
मिरिअम लालरेमचुंगी लालछुयनछुई 
के. जथुआमा लालचुंगनुंगी 

वनलाहनेमी 
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मों.अब्दुर नूर 

पंकज कुमार नाथ 

मालेशवर पटोर, सी.आर.सी.सी. 
गणेश च. मेधी, सी.आर.सी.सी. 
पुनेशवरी हजारिका, सी.आर.सी-सी. 
गोलप च. बोरा, सी.आर.सी.सी. 
'दरांग जिला 

भूपेन च. दास, जिला समन्वयक 
तोपन avast, ए,बी.आर.सी.सी. 
सर्वानंद शर्मा, ए,बी.आर.सी:सी. 
दीपांजली दैमरी, जे.पी.एफ. 
जास्मीन भराली, जे.पी.एफ. 
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खगेन बोरा (एच.टी.) 

मुहित दलोई 

रानु बोरा 

सुनु कलिता 

तृष्णा ककाति 

` माहेश्वरी बारदोलोई 

कल्पना बारा 

रेखा बरकाकाती 

सरत च. कर्माकर (एच.टी.) 
भुगेश्वर देवरी 

निरामय देवी 

गिबेश्वरी देवी 

मोहन च. बारदोलोई 
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नमिता बानिक 

बिचित्रा डेका 
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भारती सैकिया 
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जूली डेका 
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पदमी देवी 
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मीरा मेधी 
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रविन्द्र ककाति 
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बेउला कलीता 

पंकज मेधी 

प्रभावती डेका 
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किरण सैकिया (एच.टी.) 
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रंजना बोरा 

अम्या देवी 

तासिनी डेका 

हरि चंद नाथ 
जहान्वी चक्रवती 

मो. गुलेनुर इस्लाम 
दीपिका कलिता 
निरुपमा बरुआ 
मनोरमा मेधी 

बीजू डेका 

भाबेन दास 

रोशना बेगम 
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को बारी 


बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए? 
हम सभी बच्चों के सीखने के प्रति चिंतित हैं और एक गहरा सरोकार भी रखते हैं - 
| हमारे लिए आकलन से जुड़े उद्देश्यों को जानना जरूरी होगा : 
« प्रत्येक बच्चे के अधिगम और विकास को बल प्रदान करना तथा सुधार की संभावनाएँ जुटाना, 
७ बच्चे के अधिगम में एक समय विशेष के दौरान किस तरह के बदलाव आते हैं और प्रगति किस तरह से हो रही है, यह जानना भी महत्वपूर्ण है। 
® सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को पहचानना, 
® अधिक सुविधाजनक तरीकों से सीखने-सिखाने के अवसरों का नियोजन करना, ie 
« बच्चे की स्वयं के बारे में समझ और व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देना, | 2 
® पाठ्यचर्या के लक्ष्यो/पाठ्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करना, द 
e कक्षा में चल रही सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत करना, कि 
o बच्चों की प्रगति को माता-पिता तथा दूसरों तक संप्रेषित करने के लिए प्रमाण तैयार करना। ४ 
| आकलन किसका किया जाए? 
o विभिन्न विषय क्षेत्रों में बच्चों के सीखने और निष्पादन का, 
«७ कौशलों-अकादमिक, अंत: वैयक्तिक आदि में उपलब्धि का, 
« दूसरे पहलुओं के साथ-साथ रूचियों , रूझानों , अभिप्रेरणा का, 
® एक समय विशेष में होने वाले परिवर्तनों तथा प्रगति का, 
o आकस्मिक निवेशों, स्थितियों और अवसरों के प्रति बच्चों की प्रतिक्रिया! 
आकलन कब किया जाना चाहिए? 
® पूरे सत्र में लगातार, 
० सत्र में कम से कम तीन-चार बार अध्यापक द्वारा समय-समय पर अपनी प्रतिक्रिया देना। 
आकलन की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ की जाए? 
निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण किया जा सकता है- 
® सूचनाओं और प्रमाणों का संग्रह करना, 
० भिन्न-भिन्न स्रोतों से, 
® तरह-तरह की विधियों के माध्यम से, 
« सूचनाओं और प्रमाणों को दर्ज करना, 
« संग्रहीत सूचनाओं और प्रमाणों के आधार पर बच्चे की प्रगति के संबंध में अर्थ गढ़ना, 
» आकलन संबंधी पृष्ठपोषण संप्रेषित करना, साझा करना (दूसरे शिक्षकों व अन्य संबंधित लोगों को बताना)। 
आकलन से जुड़ी सूचनाओं का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है? 
० बच्चों के अधिगम और निष्पादन को उन्नत करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, 
® सीखने के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त अवसरों , सामग्रियों, सहायक सामग्रियों, उपकरणों आदि को प्रदान करने के लिए, 
® बच्चे के श्रेष्ठतम निष्पादन के लिए, 
e सीखने-सिखाने की प्रक्रियाओं को उन्नत करने के लिए, 
» बच्चों की भिन्‍नताओं और विशेष जरूरतों के मुताबिक अवसर देना, 


e उपर्युक्त केवल सुझाव मात्र हैं। आप अपने अनुभवों के आधार पर और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। 
आपने यह जरूर महसूस किया होगा कि बच्चों का आकलन करना एक अलग गतिविधि नहीं है और न ही यह एक अतिरिक्त भार है जिसके लिए आपको | 


अतिरिक्त समय और प्रयास चाहिए, क्योकि यह कक्षाओं में चल रही सीखने-सिखाने से जुड़ी प्रक्रियाओं का एक अभिन्न अंग है। यहाँ पर यह बात जोड्नी भी | 
जरूरी है कि बच्चों के सीखने के संबंध में एक विषय में सूचनाएँ इकट्टी करते समय दूसरे विषय/ क्षेत्रों के पहलुओं के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकती ا‎ 
है। इस दस्तावेज़ की आपके साथ इस उम्मीद से साझेदारी कर रहे हैं कि शिक्षा के इस महत्वपूर्ण पहलू पर एक अपेक्षित चर्चा की शुरुआत जरूर होगी। हम अपेक्षा | 
करते हैं कि यह दस्तावेज सभी विद्यालयों में बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार करने वाली आनंददायी और अधिक अर्थपूर्ण प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए नेतृत्व 


प्रदान करेगा। 


(प्राथमिक स्तर की कक्षाओ RC) 
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